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तुलसी न होते याद 


नाता कौन तोड़ना सिखाता विषयोंसे हमें 
भव्य भक्तिभाव ավ कर दिखलाता कोन? 
ր कौन छोर मोर - पंख हरि - मस्तकसे 
: कनक - किरीट वहाँ सुन्दर सजाता कोन? 
जाता कौन झाँकी दिखा ազ अवघकी भो 

हाथ गोपीनाथके धनुष घरा. पाता कोन! 


पाता कौन यश यह तुळसी न होते यदि 
माथ झुकते ही राम श्यामको बनाता कोत? 
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तुलसी-चतुश्शती-भंक 


प्रवतेक 
ब्रह्मलीन श्री जुगलकिशोर बिरला 
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गोबिन्द नरहरि वेजापुरकर * आजीवन : १५१ Go 


भ्रबन्ध-सम्पादक 7 १ 
देवघर शर्मा . ՆՅ 


१ प्रकावाक : ६०१३ 50105 
® 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथरा 
दूरभाष : ३३८ 


नश्न-निवेदन 


विश्ववन्द्य महात्मा एवं भक्त-शिरोमणि महाकवि ग्रोस्वामी तुल्सीदासजीकी महत्ताके 
विषयमें कुछ भी कहना सूयंको दीपक दिखाना है । उत्तर मारतके घर-घरमें उनकी ख्याति है | 
उनका रामचरित मानस दरिद्रकी कुटियासे लेकर बड़े-बड़े महलो तक प्रचलित और समाहृत 
है। उनके द्वारा रचित समी ग्रन्य समाजके लिए पथ-दशंक और कतंव्य-निर्देशक हैं। आदि 
कवि बाल्मीकि और भगवानु वेदव्यासके बाद गोस्वामोजीकी ही काव्यक्रृतियाँ ऐसी हैं, जिन्हे 
घमंग्रन्यो तथा स्तोत्र-मन्त्र-सम्बन्धी वाइमयके समान गौरव प्राप्त हुआ है। महाकाव्योचित 
वेशिष्टयकी दृष्टिसे मी गोस्वामीजीकी रचना अपना अनुपम एवं विशिष्ट स्थान रखती Š 1 उनके 
काव्योंमें देश, राष्ट्र ओर समाजके समुत्यानका सन्देश है । चतुवर्ग-फल-प्रप्तिका बीज निहित है । 
उन्होने अपने समयके संकट-कालमें श्रीराम-चरितका आलम्बन देकर समस्त हिन्दूसमाजको 
इबनेसे बचाया है 1 एतदथ हम सब लोग उनके ऋणी हैं । 

इन दिनों पूज्य गोस्त्रामीजीके जन्मकी चौथी शताब्दीका अन्तिम चरण चल रहा है | 
अमी उसके पूर्ण होनेमें दो वर्ष शेष Š । इन दोनों वर्षोमे उनकी चतुथं जन्म-शतीका उत्सव 
मनाया जायया । इसके लिए सरकार भी कृतसंकल्प है और जनता तो हृढपरिकर है zt 
अतः हमने भी गोस्वामीजीके गुणगानसे अपनी वाणो और लेखनीको धवित्र करनेके लिए श्रीकृष्ण 
सन्देशक इस अङ्कको 'तुलसी-चतुशती-अंक” के नामसे प्रकाशित किया है । इस कायंमें हिन्दी- 
जगतक जाने-माने महाविद्वानु आचायं To श्री सीताराम चतुवँदीका सर्वाधिक सहयोग प्राप्त हुआ 
है । इस अंककी सारी सामग्री उन्हींका कृपाप्रसाद है । आप हमारे सम्मानित सम्पादक मण्डलक 
सवंमान्य सदस्य हैं, अत: यह उनका अपना ही कार्य है। आशा है, इससे हिन्दी-प्रेमियोंको 
प्रसन्नता होगी 1 सम्मावित ՎԵՎԻ लिए हम पाठकोंसे सादर क्षमा-प्राथना करते हैं । 


नवरात्र ओर विजयादशमी 


ता० ८।१०।७२ से नवरात्र आरम्म हुआ है। इसमें मातृ-शक्तिकों समाराधना की 
जाती है । सशक्त मारतमें अनादि कालसे शक्तिपुजा प्रचलित है । हम इस अवसर पर-- 


या देवी सवभूतेषु शाक्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
इस मन्त्रसे आदि शक्ति दुर्गा माताकी बन्दना करते हैं। विजया दशमी भगवान्‌ 
श्रीरामका विजय-पव है इसी दिन उन्होंने शत्रु-विजयक लिए युद्ध-यात्रा की थी और लोक- 
रावण रावणका अन्त करके समस्त संसारमें सुख-शान्तिका साम्राज्य ( रामराज्य ) स्थापित 
किया था 1 हम इस विजयपबंपर समस्त देश ओर देशवासियोंके लिए विजयकी शुभ कामना 
करते | --संपादक 
ծ 








अनुक मं 


निबन्ध पृष्ठ संख्या ` 





लेखक 


वाल्मीकि तुलसी भयो मुखपृष्ठ नाभादास 
Հ गो० तुलसीदास 


:भक्तके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णको तत्परता 
गोस्वामी तुलसोदास जी 
गोस्वामी जी के हस्ताक्षर 
श्री रामचरित मानस 

: लक्ष्मण गीता 
दीपशिखा कवि तुलसीदास 
तुलसी का जन्म-स्थान 
जहाँ गोस्वामी तुलसीदास 
जीने राम-कथा सुनी 


तुलसीका ՎԱՎ 

परब्रह्म राम और तुलसी 

' तुलसीके राम 

शोस्वामीजीकी रचनाए 

बाल्मीकि, अध्यात्म और मानस रामायण 


` मानसका अप्रस्तुत विधान 


रामका TACT 


तुलसी नहीं नर था कमी, सुर था _ 
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२६ 
२८ 


३१ 


३७. 
३८ 


४७ 
४९ 
KR 
५४ 
६० 


६९ 


-९ . आचायं श्री सोताराम चतुर्वेदी ` 
१४. ॥ u: a 


1) 33 | 


श्री गया प्रसाद ज्योतिषी 


श्री कृष्ण शुक्छ 
श्री विष्णु दत्त दीक्षित 


श्रो उदय शंकर दुबे 


प्रोफेसर मनोरञ्जन To ए० 


अभिनव भारत 
Sto किशोरदास स्वामी 
डा० मनोरंजन ज्योतिषी 
श्री लक्ष्मी शंकर व्यास: 
श्री महेन्द्रजी वर्मा 
Slo सुरेन्द्रदेव शास्त्री 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान ! 


प्रत्यक्षदशियोंके भावभीने शब्द-सुभन 
7 ( अक्टूबर, १९७२ ) 


आज यहाँ आकर अत्यन्त आनन्द हुआ | 
gaa विरला 
बिरला-निकेत, ३/१ राजा सन्तोष रोड, 
कलकत्ता-२७ 
आज २२-८-७२ को इस मन्दिरमें आनेका सौमाग्य मिला । यों तो मैं मथुरा कई- 
वार आया हूँ । किन्तु इसबार आनेपर मनमें न जाने कैसे माव पंदा हुए ! इस जन्मभूमिको ठीक 
करानेमें जो लोग लगे हैं, वे बधाईके पात्र ë 1 भारतवर्षकी आत्मा इन जगहेमिं वसती है । 
राजबिहारी सिंह 
राज्यमंत्री : सिचाई, लखनऊ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिके दशनसे मनको शान्ति मिली । इस पवित्र स्थलके 
दर्शनकी अमिलाषा पूर्ण हुई । इस स्थानको सुन्दर एवं स्वच्छ बनाकर प्रबन्धकोने और भी 
श्रद्धास्पद बना दिया Š । 
«ԱՑԱՎ 
कृषिमंत्री : उत्तरप्रदेश, लखनऊ 
थ्रीक्कष्ण-जन्मस्थलीके दंशंन करनेसे बहुत प्रसन्नता हुई । यहाँ इस स्थानकी बहुत 
जरूरत थी । दर्शनसे सबको जन्मभूमिका इतिहास माळूम हो जाता ë । 
सत्यनारायण सेकसरिया 
१९३, भूलेश्वर रोड, बम्बई-२ 
उन भगवानु श्रोकृष्णकी, जिनकी राजनीति तत्कालीन भारतपर छायी हुई थी, जिन्होंने 
सगवद्गीताके माघ्यमसे जगतकी वह पावन और aad सन्देश दिया है जिसकी आवश्यकता 
युग-युगमें सारी मानव-जातिके लिए सदा वनी रहेगी, जन्मभूमिका दर्शन करके कौन भारतीय 
ऐसा होगा जो अपनेको सौमाग्यश्ाळी नहीं समझेगा ? मानवताके लिए मानव-सन्देशोंका मनमें 
जागरण यहाँ आनेपर स्वतः होता है तथा ऐसे ही स्थलोंका दर्शन करके सारी मानवताको 
एकसुत्रमे बाँधनेकी विचारधाराको बळ दिया जा सकता Š | 
इस स्थानको देखकर और यहाँकी व्यवस्था देखकर यही अनुभव हुआ कि यह किसी 
भाग्यशाली व्यक्तिको ही उपलब्ध होता है । 
बजरंगलाल सोमानो 


१९४, जमनालाल बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
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It is wonderful to see the birthplace of Krishna and to come for 
a pilgrimage here after a so long travel through the world. 


Micthelce Steg er 
France 


A good site that shows that the ‘Muslims and Hindus are living 
peacefully side.by side. A place sacred to the major'religions, ` 

Peta Stelvs 

Phiila, U.S: A 


May this birthplace of Shri Krishnae become a meeting place 
of ull*faiths, races, nationalities and classes, where allrdifferences between 
them will melt in worshipping the supreme Lord who lives in the hearts 
of all and who is the Տսհում, the dear friend of all living beings, as. 
he declares ia the Gita, has:beautiful universal message (0०81 mankind. 
May we all live in:peace and have Prema towards all beings. 

, Zoola Arpad 
Hnngary 


Could not be more fortunate and happier to visit this sacred 
place the birthplace of great Lord Krishna. The atmosphereris so conso- 
ling, peaceful and full of tranquility. j ; 

'N. S. Datt.. 

Dean, College of Veterinary 
Medicene, G. B. Pant University of 
Agriculture & Technology 
Pantnagar ( Ս. P. ) 


मासिक व्रत, पव ԿՎ महोत्सव 


| संवत्‌ २०२९ आश्चिन शुक्ल षष्ठी शुक्रवार १३-१०-'७२ से 
कातिक कृष्ण अमावास्या रविवार ५-११-'७२ तक | 








अक्टूबर : १९७२ fo 

विथि वार च्रत-पवं 

23 शुक्रवार सरस्वतो-आवाहन | 

१४ शनिवार सरस्वती-पुजन | 

१५ रविवार दुर्गाष्टमी, महाष्टमी-ब्रत | 

१६ सोप्रवार महानवमी, श्री स्वामीरामतीथं-जउन्ती | 

१७ मंगलवार सरस्वती-विसजंन, विजयादशमो | 

१८ बुधवार पापाङ्कशा एकादशो-ब्रत ( सबके लिए ) | 

२० - ` शुक्रवार प्रदोष-त्रत 

२२ रविवार कोजागरी-त्रत, शरत्पूणिमा, वाल्मीकि-जन्मदिवस | 
२५ बुधवार संकष्टो, करक चतुर्थी ( करवा चोय ) ब्रत | 
२९ रविवार अहोई-ब्रत | 
३० सोमबार राघाजयन्तो ८ ( राघाकुण्ड-स्नान ) | ` 
नवम्बर : १९७२ Fo | 

१ बुधवार रम्भा एकादशी व्रत ( सबके छिए ) | 

२ गुरुवार गोवत्स-द्वादशी AT | 

हे -शुक्रवार प्रदोष-ब्रत, धनतेरस, धन्वन्तरि-जयन्ती | 

४ शनिवार ԿԱԽՎԱԾ, नरकचतुदंशो, हनु मज्जयन्ती | 
५ रविवार दीपावली, महावीर दयानन्द-निर्वाण-तिथि। 
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EF आदायदाहि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 








जसन कस हा सृजाम्यहम्‌॥ 
| SRA 'चढुष्कृताम्‌। 
s संभवामि खुगे युगे ॥ 
«Վ:Հ ] मथुरा | अक्टूबर, १९७१ [अङ्क $ ३ 








बालमीकि तुलसी भयो | 


Sat काव्य - निवन्ध करी सतकोटि रमायन। 

एक ՀԸ उच्चर ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 
अघ अकन सुख ՀՎ «ՎԱ յա बिस्तारी। 
रामचरज - रससत्त रहत «որն ब्रतघारी ॥ 
संसार अपारके पारको सुगम रूप नौका gall 
कलि-कुटिछ जीव निस्तार-हित बाळमीकि तुलसी भयो Ul 


“-गाभादास 


जङ्गसस्तुलसीतरुः 
आनन्दकानने कश्चिजङ्गमस्तुलसी - तरुः | 


कविता-मश्नरी यस्य रामश्रमर - भूषिता ॥ 
"श्री मधुसुदन सरस्वती 

















.भक्तके लिए भगवान्‌ श्रीकष्णको तत्परता 


गोस्वामी तुललीदासके शब्दोंमे 
x 
| Տրոտ तुलसीदासजीने अपनी 'कृष्ण-गीतावलो'के ६०वें पदमें अत्यन्त मावाविष्ट 
होकर उस घटनाका ՎԱՎ किया है, जब दुष्ट दुर्योधनके चंगुलमें फंसी द्रौपदीकी 
लज्जाके संरक्षणके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना ग्यारहवां वस्त्रावतार लेना पड़ा 
कहा भयो कपट FAT जो हो दारी? 
समरघीर महाबीर पाँच पति क्या Fe मोहि होन उघारी ॥ १॥ 
राजसमाज सभासद समरथ Վառ घमचुरघारी। 
अवला अनघ अनवसर अनुचित होति, हेरि ԿԱՏ रखवारी ॥ २॥ 
यां मन गुनति दुसासन ՀՎ तमक्यो तकि गहि दुहुँकर सारी | 
Gata गात गोचति कमठी उयो, इहरी हृदय बिकल भइ भारी ॥ ३॥ 
अपनेनिको, अपनो बिलोकि बल, लकल आस बिस्वाल विसारी | 
हाथ उठाइ अनाथ नाथ सां 'पाहि, पाहि, प्रभु, पाहि !' पुकारी ॥ ४ ॥ 
'तुळसी' ՎՎԿ प्रतीति प्रीति ԿԽ आरतपाळ कृपालु सुरारी | 
बसन-येष राखी frat छखि, विरदावलि-सूरति नर-नारी ॥ ५॥ 

[ जब द्रोपदीने सुना कि मेरे पति जुएमें हार गये हैं तो वह अपने मनमें सोचने लगी 
कि “यदि मुझे मेरे पति जुएमें हार ԹՀ उससे क्या होता-जाता है । मेरे पाँच पति 
बड़े प्रसिद्ध योद्धा ओर वीर हैं । वे क्या मुझे कभी सामने नंगी होने देंगे ? .वे अवश्य मेरी रक्षा 
करेंगे | ओर फिर, यहाँ इतने सव Wards हूँ, बड़े-बड़े शक्तिशाली समासद 42 हैं और 
समथ तथा धर्मात्मा भीष्म पितामह और द्रोणाचायं बठे हूँ। यदि मुझ निरपराधिन अबलापर 
इस अनवसरमें ( एकवस्त्रा होनेको स्थितिमें ) कोई अनुचित व्यवहार होने देखेंगे तो वे अवश्य 
मेरी रक्षा करेगे । 

द्रौपदी अमी Ag सोच ही रही थी कि झट तमककर दुःशासनने उसकी साड़ी थाम ही 
तो ली। द्रौपदी यह देखते ही लज्जासे सकुचकर कछुईकी भाँति अपना शरीर सिकोडने लगी 

ओर हृदयमें अत्यन्त भयभीत होकर व्याकुल हो उठी । जब द्रौपदीने अपने सगे कहलानेवाले 
(पाँच पतियों; समासदों और भीष्म, द्रोण आदि) सम्बन्धियोंका और अपना मो बल देख रिया 
( कि अव किसीके किए मेरी रक्षा नहीं हो सकती ), तव उसने अपने सब सम्बन्धियोंकी आशा 
और उनका विश्वास छोड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर «ԱՎԱ नाथ भगवानु श्रीकृष्णको 
पुकारा : “Tg रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिये, रक्षा कोजिये।' तुळसीदासजी कहते हैं कि दुखियों 
का दु:ख दूर करनेवाले कृपालु श्रीकृष्णने द्रीपदीके विश्वास, प्रीति और अनन्य भावको देखकर 
तत्काल वस्त्रका वेष बनाकर अपनी शरणागत की रक्षावाली «ԽՀ मति बनकर नर 
( अजुन ) की पली द्रोपदीकी रक्षा कर दी | 5 
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गोती तुसीदासजीने न तो कहीं अपनी जाति, गोत्र, :जन्म-स्थान, माता- 
पिता आदिके. सम्बन्धमे ही कुछ लिखा, न उन्होंने कहीं यही संकेत दिया कि 
उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, किस մոզ क्या पढ़ा और किस ՎՀՎԱ उनका जन्म हुआ | 
साट काळ | 
'विनयपत्रिका' और “कवितावली Ց प्राप्त निम्नांकित संकेतोंके अनुसार यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उनका प्रारम्मिक नाम “रामबोला' था । उनके माता-पिताने . उन्हें दीनताके 
कारण अथवा अन्य किसी कारणसे त्याज्य समझकर छोड़ दिया था, अथवा जन्मकालमें ही उनके 
माता-पिताकी मृत्यु हो गयी थी और बचपनमें ՀՀՀակ इधर-उघर' मिक्षा म'गते हुए उन्हें 
जीवन विताना पड़ा था 
रामको गुलाम नाम 'रामबोला' राख्यौ राम, 
काम यहे याम दे हौ «Վ कदत दौँ। विनयपत्रिका u 
साहेब सुज्ञान निज स्वानहूँ - को पच्छ कियो, | 
रामबोला' नाम हो, गुलाम राम खाहि - को | --कवितावली ॥ 
मात - पिता जग जाइ तंज्यों। 
जननी - जनक तज्यो जनमि | . -कवितावली | 
' तन-जन्यो कुटिल कीट-ज्यों तज्यौ मःतु-पिताहू ।-बिनयपत्रिका ॥ _ 
बारे -त ललात - बिललात द्वार - द्वार दोन, 
जानत हौ चारि फल चारि ही चनक - कौ | --कंवितावली ॥ . 
गोस्वामोजीके TE 
यह प्रसिद्ध है कि ग्रोस्वामीजोने : काशीके . तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री शेष सवाझूतसे 
विद्याजन किया था । : 
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रामचेरितमानसमें आये हुए निम्नांकित सोरठेमें ३ 
बन्दी शुरु - पद्‌ - कंज, ऊपासिधु नर - रूप - हरि। 
मद्दामोह - तम-पुंज, जासु वचन रबि - कर-निकर ॥ 
--के आधारपर यह कल्पना कर ली गयी है कि उनके गुरुका नाम “नरहरिदास' या 'नरहर्या 
नन्द' था । किन्तु यह दोहा तो जाबालि-संहिताके निम्नांकित रछोकका शुद्ध पद्मानुवाद है 
चन्दे गुरुपदाव्ज यो नररूपः स्वयं Ele 
यद्वाक्यसर्यादयतस्तमो Հախ सांप्रतम्‌ ॥ 
अतः यह निश्‍चय नहीं कहा जा सकता कि उनके गुरु कौन थे | 
परिवार 
मानसके रूपकमें आयी हुई निम्नांकित चौपाइयाँ देखिये : 
संभु प्रसाद्‌ सुमति दिय geet | रामचरितमानल कवि तुळसी। 
रामि प्रिय पावन तुळखी-सी। तुलसिदास-हित हिय हुलसी-सी ॥ 
जिन माता-पिताने 'तन-जन्यो कुटिल कीट sat (ՀԱՀ उत्पन्न Վ आदिके समान) उन्हें 
छोड़ दिया था, केंकड़ेके समान नहीं ( क्योंकि वह तो केवल कंकड़ीका ही पेट फाइकर निकला 
है, वह त्याग नहीं करती ); फिर यहाँ तो माता-पिता दोनोंने त्यागा है । उसे तुलसीदासजी 
अपना ‘fea’ कंसे मान सकते थे । 
उक्त अर्घालीके आधारपर तथा मानसमें अन्य कई स्थानोंपर इसी प्रकार “तुलसी 'के 
साथ 'हुलसी शब्दके तुक-प्रयोगसे मान लिया गया है कि उनकी माताका नाम 'हुलसी' था । 
विनयपत्रिकामें मी आया है 
रहनि रीति रावरी नित दिये ՎԱ 
ज्यो भावै त्यो करु कृपा तेरो तुलसी हे ॥ 
इसका समथन रहीमके उस तथाकथित अधं-दोहेसे कर दिया जाता है 


गोद लिये godt फिरे, तुलसी सो सुत होय | 
जो रहीमद्वारा तुळसीदासजीके तथाकथित निम्नांकित अथ-दोहेके उत्तरमें दिया कहा जाता है 
ओर जिसको ऐतिहासिकता मी प्रमाणित नहीं है : 
सुरतिय नरतिय नागतिय, अख चाहत सब कोय। 

साथ ही, यह वात भी बुद्धिसंगत नहीं प्रतीत होती कि ग्रोस्वामीजीने रहीमको आधा ही दोहा 
लिखा ծիր | इसलिए यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता | 

उनके पिताका नाम आत्माराम दुबे बताया जाता है, किन्तु उसका मी कोई साधार 
प्रमाण नहीं है । | 

गोस्वामीजीके इवसुरका नाम दीनबन्धु पाठक और उनकी पत्नीके चार नाम मिलते 
हैं : रत्नावली, बुद्धिमती, ममता तथा यमुना । कहा जाता है कि उन्हें 'तारक' नामका एक 
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पुत्र भी था, किन्तु «Պա महात्मा लोग तो यही मानते हैं कि उनका विवाह हुआ ही 
नहीं । वे प्रारम्मसे हो वेरागी हो गये थे 1 कुछ विद्वानोंने निम्नांकित उद्धरणोंके आधारपर माना 
है कि उनका विवाह तो अवश्य हुआ था, किन्तु वे गृहस्थी छोड़कर विरक्त हो गये थे : 
पर्‌यौ छोक-रीतिमें-- . 
हम तो चाखा प्रेमरस पतनीके उपदेस ॥ 
व्याह न बरेखी, ज्ञाति-पाति न चहवतहों | 
जन्म-संघत्‌ 
जहाँतक गोसाई-चरित तथा मुल गोसाइ-चरित द्वारा प्रस्तुत जीवनीका प्रश्‍न है, वे 
दोनों Վ quia: कल्पित सिद्ध हो चुके हैं जिनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । गोसाई- 
चरित और मुल गोसाई-चरित नामक जो पुस्तक बाबा वेनीमाधव दासकी रची बतायी जाती 
है, वे वास्तवमें किसी भवानीदासकी प्रेत-रचनाएँ हैं। श्री इन्द्रदेव नारायण, feet “मर्यादा 
( सं० १९६९ ) में गोस्वाजीके मिय शिष्य रघुबरदास-रचित 'तुलसी-चरित' नामक किसी बहुत 
बड़े ग्रन्यका उल्लेख किया था, किन्तु उस ग्रन्यका किसीको भो आजतक दशन नहीं मिल 
सका । इन तीनों पुस्तकोंमें गोस्वामोजीका जन्म-संवत्‌ १५५४ बताया गया है। रामनगरके 
चौधरी छुन्नीसिहके यहाँ गोस्वामीजीके किसी समकालीन श्रीकृष्णदत्तकी रची हुई “गोतम- 
चन्द्रिका के कुछ पृष्ठ श्री छुन्नीसिह द्वारा उनकी बहीपर उतारे मिलते हैं, जिनके अनुसार 
गोस्वामीजीका जन्म संवत्‌ १६०० में हुआ और अवसान १६८० में । किन्तु यह भी अप्रामाणिक 
छद्य-रचना है। यदि यह जीवनी «Վ उतारी जा सकती थी तो अलग. क्यों नहीं | 
उतार ली गयी ? जान पड़ता है, . लेखक महोदयने Waa सवार बननेके HA यह सब कांड. रच 
डाला है । To रामगुलाम द्विवेदी तथा जॉज ग्रियसंनने गोस्वामीजीका जन्म-संवत्‌ १५८९ 
तथा शिवसिंह सँगरने १५८३ माना है । 
गोस्वामीजीने अपने ՎԱ केवळ चार स्थानोंपर तिथियाँ दी ՀՍ रामचरितमानसकी 
जन्मतिथि तो प्रसिद्ध ही है 
संबत सोरह सो इकतीसा। करों कथा eta घरि सीखा | 
Վիր भौमवार मधुमासा। अवघपुरी qw चरित प्रकासा ॥ 
संवत्‌ १६३१ की चैत्र शुक्ला नवमी ( रामनवमी ) मंगलवारको रामचरितमानसका 
लेखन प्रारंभ हुआ । गोस्वामीजीने स्वयं “ATTY और 'ज्ञान-दीपिका में भी रचना-काळ दिया 
है । सतसईका रचनाकाल इस प्रकार दिया गया है 1 
अहि-रसना (2) थन-घेचु (४) रस (६) गनपति-द्विज (१) गुरुवार | 
զանա सियजनमःतिथि. शतसेया अवतार ॥ 
| वेशाख शुक्ल संवत्‌ १६४२ गुरुवार, सीताजीकी जन्म-तिथिको सतसईकी रचना 
प्रारंभ की गयी । | 
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ज्ञान-दोपिकाके प्रारंममें उन्होंने उसकी तिथि दी है ॥ 
संवत Հա से गये, անս अधिक विचार। 
सुकुल पच्छ Alea दुश्ज पुष्य गुरुवार ॥ 
ता दिन उपज्ञी दीपिका, पाँच जोति परघान। 
घम, शान ae ब्रह्म पुनि प्रभुस्वरूप, बिग्यान॥ | 
[ संवत्‌ १६३१ के आषाढ शुक्ल-पक्ष द्वितीया गुरुवारको पुष्यनक्षत्रमें उन्होंने ज्ञान- 
दोपिकाकी रचना प्रारंभ की । ] 
इसी प्रकार उन्होंने मंग्रलों ( जानकी-मंगल तथा पावंती-मंगलका रचना-काल 
जय संवत्‌ ( सं० १५८२ ) की फाल्गुन शुक्ला पंचमी गुरुवार अश्‍विनी नक्षत्र दिया है १ 
जय संवत्‌ फागुन सुदि पांचे गुरु दिन। 
अस्विनि बिरचेउ मंगळ, सुनि सुख छिजु fog ॥-- पावंती-मंगल 
फाल्गुन Վո» पंचमीको अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार केवल १५८२ के जय संवत्में हो 
पड़ा था। अतः उनका जन्म Fo १५८२ से पहले ही हुआ था । इस आधारपर उनका 
जन्म do १५५४ में ही माना जा सकता है । अन्य सब तिथियाँ स्वतः अप्रामाणिक सिद्ध 
हो जाती हैं । | 


जन्म-स्थान 


उनका जन्म राजापुर ( जि० बांदा, उत्तर प्रदेश ) में हुआ माना जाता है। इधर _ 
सोरोंके कुछ सज्जनोंने ՀՊՎ ( जि० एटा, उत्तर प्रदेश ) में उनका «պա सिद्ध करनेही _ 


प्रबल Հել की थी, किन्तु प्रमाणके अमावमें वे सफल नहीं हो पाये | 


ԹԱՎ 
गोस्वामीजीका तिरोधान ՀՀԿ ( सं १६६५ से १६८५ ) के समय , महामारीसे 


पीडित होनेपर श्रावण कृष्ण तृतीया, संवत्‌ १६८० को प्रातःकाल. गंगा-तटपर हुआ । इस - 


संबन्धमें किसीका एक दोहा प्रचलित था : 


सम्बत सोरद्द सै असी, असी-गंगके तीर । . 
स्नावन सुक्ळा सप्तमी, तुलसी तज्यों सरोर॥ . . 


किन्तु अब नवीन खोजके अनुसार गोस्वामीजीके जन्म और अवसानसे सम्बद्ध दोहे इस .. 


प्रकार बदल गये हैं । 


पन्द्रद से चोवन fa, कालिन्दीके तीर। 
सावन ԱՎԵԼ सप्तमी, तुलसी घस्यौ सरीर ॥ 
एम्बत सोरह सै अश्वी, असी गंगके Կ 
सावन Հող तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर ॥ 


ՅԼ श्रीकृष्ण सन्देश 





OS a... h... s.s. 


— rk m es - a 
կարո" re aa Sm ee ete ee eee m eet eA GQ "s. ee o> oe ee re eee ee eat a SO տպք. 


SEES SI le 


IT — नि तयव... म नि र्‍या as 


I rr Trlr PTT की गन a oo 
ee ee विकि - 
PI TTT աւ — 


यही ठीक भी है । नागरी प्रचारिणी समा, काशीमें श्रीधर-स्वामि-विरचित श्रीमागवतकी 
टोकापर संवत्‌ १६७६ में श्री चिन्तामणि भट्ट द्वारा लिखी हुई भावार्थ-दीपिकाकी प्रति है । 
उसमें सप्तम स्कंधकी जहाँ समाप्ति हुई है, वहाँ पुष्पिका दी हुई है : 

“इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मादचरित्रे युधिष्टिर-नारद-संवादे शुक-परीक्षितःसंवादे नृसिह्ावतार-वर्णनपूवक स॒दाचार- 
निरूपणं पञ्चदशोऽध्यायः 11 १५॥ संवत्‌ १६७६, विमवनामसंवत्सरे श्रावणशुक्लपञ्चम्यां 
रिखितं वेदान्तिचिन्तामणिमट्टेन सदासद्धियंतिश्वीधरनिमिता u इति श्री श्रीघरस्वामिविरचितायां 
श्रीमागवतटीकाथां सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः Ա १५॥। 


श्रीरङ्गनाथचरणो त।\पत्रयनिवारणो | 
चिन्तामणेविमूढस्य नित्यं शानप्रकादाको I 


इसीके पीछेके पृष्ठपर चिन्तामणि «23 ही हाथका यह श्‍लोक लिखा हुआ है : 


आका शा(हिरसक्षपाकरमिते संवत्सरी श्रावणे 
प्रातर्वासव-भूषिते सितदिने कृष्णे वुतोयातिथो। 
काड्या देवनदी अलळेऽतिविमले लीलाशरीरं सुदा 
त्यक्त्वा रामपदं जगाम तुळलीदासः कली दुलभम्‌ ॥ 
` [ संवत्‌ १६८० के श्रावण कृष्णपक्षकी तृतीयाको प्रातःकाळ काशीकी गंगाके निर्मल 
med ( तटपर ) प्रसन्नतापूवंक अपना छीला-शरीर छोड़कर तुलसीदास अपने रामके चरणोंमें 
पहुँच गये जो कलियुगमें अत्यन्त दुलंम है | | si 
गोस्वामीजीके समकालीन चिन्तामणि भट्टका यह स्वहस्तलिखित विवरण सबसे 
अधिक पृष्ट प्रमाण है कि गोस्वामी जीका अवसान श्रावण कृष्ण तृतीया संवत्‌ १६८० को काशीमें | 
गंगातटपर हुआ । | à 
गोस्वामीजीके «ՀՎԱ अनेक दन्तकथ।एँ प्रचलित हैं, जसी सभी महात्माओंके संबंधमें 
प्रचलित हों जाती हैं; पर वे सब अप्रामाणिक हैं कि हनुमानुजीसे उनकी मेंट हुई थी, उन्होंने 
किसी मृतकको जिला दिया था, राम-लक्ष्मणको उन्होने चित्रकूटमें देखा था और उन्होंने 
चन्दन भी लगाया था तथा वे गोस्वामीजीके घर पहरा भी देते थे, आदि। हाँ, उन्होंने भारतके 
समी तीथाँमें भ्रमण किया था, चारों धाम किये थे और संपूर्ण राम-साहित्य हृदयस्थ 
कर लिया था । 
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मञ्जन-फल होइहि ततकाला 


WIT ALCO FORE 
श्री गयाप्रत्वाद ज्योतिषी 
* 


աթ तो स्पष्ट है कि संवत्‌ १६३१ विक्रमीके चत्र मासकी शुक्ला नवमी, मंगलवारको 
तुलसीदासजीने अयोध्यामें यह रामचरितमानस लिखना प्रारम्म किया । यह 
चोपाई मानसके आरम्ममें ही तेंतीसवें दोहेके पश्चात्‌ इस प्रसंगमें आती है | 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । «ԿԱ Կ रमगुन-गाथा ॥ 
सव विधि परम मनोहर जानी । सकल सिद्धि-प्रद मंगल-खानी ॥ 
विमल कथा करि कौन्ह अरमा । खुनत नसाइ काम-मद-दमा ॥ ` 
रामचरित-मानस पहि नामा । सुनत स्वन पाइय विस्रामा ॥ | 
इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने संवत्‌ १६३१ विक्रमाब्दकी चेत्र शुक्ला 
नवमी, मंगलवारको मानसको रचना आरम्भ की, किन्तु इसे पूणे कब किया, इसका 
उल्लेख उन्होंने कहीं नहीं किया और न यही लिखा कि इसका कोन-कोन-सा अंश उन्होंने 
कहाँ-कहाँ लिखा । मूल गोसाई-चरितके अनुसार उन्होंने संवत्‌ १६३३ वि० में राम-विवाहके 
दिन ( मागंशीषं शुक्ला ५ को ) इसे . अयोध्यामें ही समास किया L किन्तु वह पुरी पुस्तक ही 
अप्रामाणिक है । अत: यह कथन भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । 
इस विवरणसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पहले ही दिन. उन्होंने कमसे कम 
४७ Հախ» रचना कर डाली थी अर्थात्‌-- 
wel सो मति - अनुद्दारि अब, उमा - संसु - संवाद । 
भयउ समय ՀԱ हेतु यह, ԿԽ झुनि նախ बिषाद ॥--तक 
अथवा ६५वें दोहे-- | 
सदा सुमन - फल - सहित सव, द्रुम नव नाना जाति। 
प्रगटीं ՀՇ सेल - पर, मनि - आकर बहु भाँति ॥--तक 
इससे यह समझना कठिन न होगा कि उन्होंने इतने वेगसे ԹՅԱ आरम्भ किया था कि बारह- 
तेरह दिनोमें ही पूरे मानसकी रचना पुणं कर डाळी । यदि यही աշն उन्होंने 
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३४वें ՀԹ ( मज्जहि सज्जनवृन्द ) तक भी एक दिनमें लिखा, तो भी उन्होंने पुरा मानस 
१६ दिनमें रिख डाला होगा । उन-जेसे रससिद्ध तथा प्रखर कवि और विद्वावुके लिए यह कोई 
कठिन तथा असम्भव कायं नहीं था । देवो शक्तिसे समृद्ध उनकी लेखनी इतनी प्रवहमान, प्रौढ 
और शक्तिशालिनी थी कि भावोंके साथ छन्दमें ՀՈ हुई उनकी भाषा सद्य प्रसूत होती चली 
जाती थी । इसलिए उनके समान समर्थ कवि-कोविद तथा रामभक्त के लिए ( जिसे राम-गुण- 
गानके अतिरिक्त दुसरा कोई कायं न हो), १५-१६ दिनोंमें मानस पूर्ण कर डालना कोई 
कठिन काम नहीं था । 

कुछ विद्वानोने कल्पना की है कि उन्होंने कुछ सोपान ( काण्ड ) «ավ और कुछ 
काशीमें रचे । किन्तु यह विचार भी संशय-रहित नहीं है । प्रारम्ममे. अवधपुरीकी महिमाका 
वर्णन करके मानस-रचनाकी तिथि देनेसे तथा अन्तमें राम-द्वारा तथा भुशु'ण्ड-द्वारा अयोध्याके 
माहात्म्य-वर्णनसे नि:संकोच कहा जा सकता है कि उन्होंने पुरा मानस अयोध्यामें ही लिखा था । 


मानसकी रचना-पद्धति | 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भारतीय महाकाव्योंकी परम्परासे एक पग आगे बढ्कर 
मानसके मंगलाचरणमें सरस्वती, गणेश, भवानी, शंकर, गुरु, वाल्मीकि, हनुमानू, सीता, राम, 
ब्राह्मण, सुजन-समाज और सन्त-समाजके साथ-साथ निश्छल मावसे ( 'सति माए' ) उन खल 
जनोंकी मी वन्दना की है, जो “बिनु काज दाहिनेहु वायें' बने रहते हैं । ३ 
इसके पश्चात्‌ अपना स्वाभाविक देन्य प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा रे 
कबि न होड नहि बचन-प्रबीनू। सकळ कला सब बिद्या-द्दीनू ü 
आखर, अरथ, we नाना । छन्द, प्रबन्ध, अनेक նակ 
भाव - भेद, रस - भेद अपारा | कवित-दोष-युन विबिघ प्रकारा ॥ 
कवित - विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहाँ. लिखि कागद कोरे ॥ 
जद॒पि कवित - रस ५७ नाहीं । राम - प्रताप प्रकट यहि माही ॥ 
किन्तु तथ्य यह है कि काव्यका कोई अंग ऐसा नहीं था, जिसका पूणं ममं वे न जानते 
रहे हों । मानसके बहुत र दोहों और चौपाइयोंमें मात्राओंकी कमी या वृद्धि, यति-भंग और 
ग्रति-मंग दोष भी मिलते ६,किन्तु वह सव प्रतिलिपिकारो और तथाकथित संशोधकोंकी कृपाका 
परिणाम है जिन्होंने मनमाने ढंगसे पाठ बिगाड़ डाला, शब्द इधरसे उधर कर डाले, चौपाइयाँ 
Sas डाली, प्रसंग बढ़ा दिये और जो उन्हें ठीक जंचा वह पाठ गढ़ डाला । क्षेपकोंके जोड़नेका 
एक कारण तो रामछीलाएं भी थीं, जिनमें उनके अनुसार संवाद कहलाये जांते थे। यह 
भी सम्मव है कि स्वयं गोस्वामी जीने ही रामलीलाके लिए कुछ क्षेपक डाल दिये हों । जैसे : 
विश्वामित्रके साथ जनकपुर जाते समय मागें जव.गङ्गाजी पड़ीं, तब : 


` गाघि-सूचु सव कथा सुनाई। जे हे प्रकार: सुरसरि महि आई । 


'एमडोडावाळोंका काम इतने-पे नहीं चळ सकता था] उन्हें तो गङ्गाकी कथा मिलनी चाहिए 
१६ £ 1 श्रीकृष्ण-सन्देश 
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थी, इसलिए वहाँ क्षेपक जोड़ दिया | कुछ क्षेपक समान रूपसे Կոր व्याप्त मिलते 
हैं। इसलिए यह सम्मव है ( निश्चय नहीं ) कि रामलीलाके लिए स्वयं गोस्वामीजीने ही वे 
क्षेपक जोड़ दिये हों; क्योंकि रामलीलाका प्रवतन- हिन्दी रङ्गमंचका आदि प्रवत्तन--मो 
उन्होंने ही किया था । गोस्वामीजीके हाथकी लिखी कोई प्रति न मिळनेके कारण उनका इष्ट 
पाठ क्या था अथवा इनके इष्ट क्षेपक कौन-कौनसे थे, यह dg निकालना अब कठिन ही नहीं, 
असम्मव हो गया है। 

गोस्वामीजीने श्रेष्ठ काव्यकी कसौटी बताते हुए मानसके आरम्ममें ही कहा है १ 


सरल कवित कीरति fae, सोइ आद्रहि ws 
सहज बेर विसंराइ रिपु, सो օխ करहि «զակ 
कीरति अनिति भूति भलि सोई । सुरसरि-सम सव-कर हित होई ॥ 
| सुजन लोग उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें किसी विमल 
कीतिवाले महापुरुषका वर्णन हो । कीति, कविता और सम्पत्ति वहो अच्छी होती है, जो गंगाजीके 
समान सबका हित करनेवाली हो । ] इसलिए जो लोग पाण्डित्य छाँटने या श्रोताओंका 
मनोरञ्जन करनेके लिए मानसकी चौपाइयोंके अनेक असंगत और अनर्गल अर्थ लगाकर पैसा 
कमाते फिरते हैं, उन ज्ञान-पण्य-वणिजों ( ज्ञान या राम-ताम वेचनेवाले बनियों )को यह 
प्रसिद्ध उक्ति स्मरण रखनी चाहिए : 
यः साध्वर्थ परित्यज्य करोत्यथविपयंयम्‌ | 
Հ वक्ता निरयं याति श्रोतारं निरयं ՀՎԱ 
[ जो वक्ता या कथावाचक किसी ग्रंथके ठीक और सीधे अर्थको. तोड़-मरोड़कर अंड- 
बंड अर्थ करता है, वह तो नरकमें जाता ही है, अपने साथ श्रोताको भी नरकमें घसीरे लिये 
चला जाता है । | ' : 
गोस्वामीजीने ६ 
बह्म रामत नाम बड़, बरदायक बरदानि। 
रामायन सत-कोटि-महँ, लिय महेस जिय जानि ॥ 
कहकर भी, राम-कथा क्यों गायी, इसका समाधान ढूंढना कठिन नहीं है । “रामनाम कलि 
अमिमत-दाता' कहकर भी उन्होंने रामकथा कहना इसलिए श्रेयस्कर समझा क्योकि--- 


बुध विराम, सकल जन - रंजिनि 1 राम-कथा कलि-कलुष-विभंजिनि॥ 
ओर उससे 34 स्वयं आनन्द मिलता था : १ 
'स्वान्तःसुखाय', “qes, “मोरे मन प्रवोघ जेहि होई ।! 
उन्होंने रामावतारके कारण-मूत नारद-मोह, भानुप्रताप, स्वायम्मुव मनु ओर शतरूपा- 
की कथाएं जो दे दीं और अन्तमें भी काकभुशुंडि-गरुड-संचाद ला जोड़ा, वह्‌ महाकाव्यकी रूढ 
रचना-परिपाटीसे मेल नहीं खाता । किन्तु कोई भी कवि किसी लीकपर नहीं चलता, वह अपनी 
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लीक स्वयं बनाता Š । गोस्वामीजी तो रामको “मगत-हेतु' अवतार मानते थे, इसलिए इन 
कथाओंका सन्निवेश करना नितान्त आवस्यक ही नहीं, अनिवायं हो गया था। इस प्रकार यह x 
महाकाव्य अन्य सब महाकाव्योंकी रचना-पद्धतिसे पूर्णतः भिन्न a । x 
मानसका अचद्भुबन्ध-चतुश्य x 

महाकाव्यके अनुवन्ध-चतुष्टयके अनुसार मानसकी परीक्षा करते समय यह विचार x 
करना आवश्यक है 'कि कथं, केन, कस्मे'--अर्थात्‌ मानस क्या है, इसकी रचना क्यों की गयी x 
( विशेषतं: भाषामें क्यों की गयी ) इसकी रचना किसने की और किसके लिए की । 


मानस क्या Š ! š 
रामचरितमानस महाकाव्य होनेके साथ-साथ नाटक भी है; क्योंकि इसके अनुसार ही 


भारतमें स्थान-स्थानपर राम-लीलाएं खेली जाती हैं, जिनमें अत्यन्त निष्ठाक साथ मानसमें दिये 
हुए संबादोंके अनुसार ही संवाद कहलाये जाते हैं । मानसका ( विशेषतः सुन्दरकांडका ). स्तोत्रके 
रूपमें पाठ किया जाता Š । भागवतर्क समान मानसकी भो कथा वेठायी जाती है ओर : 


दीनदयाल face संभारी। ace नाथ aa संकट ՊԱ 

मंगल-भवन अमंगरू-हारी «ա सो दखरथ-अजिर-विहारी ॥ 
--का संपुट लगाकर अखंड नवाहं या मासिक पाठ भी किया जाता है Վոր" लिए 
स्थान-स्थानपर किष्किन्धाकांडका और कामना-सिद्धिके लिए सुन्दर-क्रांडका पाठ मी किया 
जाता है 1 यह पूरा महाकाव्य गेय भी है जिसे ढोल, ՎԱՆ हारमोनियम, सारंगी, तवलेक 
साथ लोग गाते भी हैं। इतना ही नहीं, कामना-सिद्धिके लिए लोग निम्नांकित चौपाईको 
मन्त्रके समान भो जपते हैं: 

जनकसुता जग-जननि ज्ञानकी। अतिसय प्रिय करुना-निघानकी ॥ 

ताके जुगपद्‌ - कमल Aaa! जासु रुपा निर्मल मति पाचों ॥ 
तीति-वचनोंके समान इसके दोहे ओर सुक्तियोका प्रयोग किया जाता हे । इसमें भारतीय 
दाझंनिक तत्त्वोका विस्तृत विवेचन भी है, जिसमें अनेक मतोंकी विशेषता और महत्ता बताकर x 
भक्ति-मागंकी सरलता और सुलमताका प्रतिपादन किया गया है । इस दृष्टिसे यह मानस महा- 
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काव्य भी है, नाटक भी है, स्तोत्र मी है, गेय-काव्य भी है, नीति-ग्रन्थ मी है, स्मृतियोंके समान 
घमशास्त्र-भी है, दाशनिक विवेचनसे युक्त होनेके कारण दर्शन भी है और स्थान-स्थानपर सगं, 
प्रतिसग, वंश, मन्वन्तर तथा वंश्ञानुचरितके वर्णतके साथ अनेक स्तुतियोसे युक्त होनेके कारण x 
पुराण भी Š । राजशेखरने काव्य-मीमांसामें सम्पूण वाङ मयको काव्य और शास्त्र नामक दो | 
मागोमें विभक्त किया है । किन्तु रामचरितमानसकी विशेषता यह है कि यह काव्य भी है, x 
शास्त्र भी है और इनसे भी अधिक लोक-पथ-प्रदरांक नीति-ग्रन्थ भी है। इस दृष्टिसे यह 
संसारका सबसे अद्भुत महाग्रन्थ है, जैसा न पहले कभी विश्वमरमें रचा गया और न आगे 
रचे जानेकी संभावना है। इसके. सम्बन्धमें यही कहा जा सकता है कि यह क्या नहीं है ? 
न भूतो न भविष्यति। 
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भाषा-शेलो 

इसमें भावके अनुसार अर्थात्‌ कोमल भावके लिए कोमल पदावलीका और कठोर वर्णन 
या भावके लिए तदनुकूल शब्दावलीका प्रयोग किया गया है। स्तोत्रोंकी भाषा संस्कृत- 
्तोत्रोंकी UNI सस्क्कत-मावित रवखी.गयी है । इलोकोंकी भाषा संस्कृत है । उनके Wala 
कोमल-कान्त-पदावलोसे युक्त उनकी तद्भवात्मिका ओर संस्कृत-निष्ठ माषा देखकर यह समझनेमें 
कठिनाई नहीं होतो कि भाषापर उनका कितना प्रचंड अधिकार था । वे भापाके साथ-साथ 
तत्कालीन समी प्रकारको काव्य-शेलियों तथा छोक-गीत-शलियोंके भी निप्णात अधिष्ठाता थे | 
इसीलिए उन्होंने जहाँ दोहा-सोरठा-चौपाई-छन्द-शेळीमे मानसकी रचना को, वहीं कवित्त-श लीमें 
कवितावली, गीति-शेलीमें राम-गीतावली तथा कृष्ण-गीतावली, बरवे छन्दमें वरवे-रामायण, दोहा- 
शेलीमें दोहावली, रामाज्ञा-प्रदन और वेराग्य-सन्दीपनी, तथा लोक-गीत-शेलीमें रामलूछा-नहछू, 
जानकी-मंगल और पावंती-मंगलकी रचना को । इस प्रकार भाषा और शेली दोनोंपर उनका 
अखंड अधिकार था । 


वे संस्कृतके साथ-साथ अवधी और व्रजमाषाके मी विचक्षण पंडित थे और कहाँ 
किस प्रकारकी शब्दावलीसे किस प्रकारका भाव अधिक sale किया जा सकता है, इस कलाके 
कुशल AAT थे । 
मानस्य क्यों ° 

दूसरा प्रमुख प्रश्न यह है कि वाल्मीकीय रामायण ՎՀ अभूतपुवं “राम-गुन-गाथा' ग्रन्थके 
होते हुए रामचरित-मानसको रचना क्यों को गयी? ओर वह भी भाषामें क्यों को गयी ? 
स्वयं गोस्वामीजीने मानसके आरम्भमें कहा है 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि | 
स्वान्त सुखाय तुळसी रघुनाथ-गाथ।भापानवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ . 


[ अनेक पुराण, वेद और शास्त्रोसे सम्मत जो कुछ भी रामायण ( वाल्मीकीय, अध्यात्म 
तथा अन्य ԱՎԱԿ ) में कहा गया है वह सव तथा कुछ अन्य Wala मी सामग्री लेकर अपने 
अन्तःकरणके gas लिए तुळसीने रधुनाथको गाथाको माषामें निबद्ध करके अत्यन्त सुन्दर 
प्रस्तारके साथ प्रस्तुत किया है । | उन्होंने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है कि “इसमें मेरो कोई 
मौलिकता नहीं है, मैंने तो कवल ATA संपादन-मात्र किया है।' उनकी मौलिकता 'कथा- 
प्रवन्ध-विचित्र वताई'में ही है और वह मौलिकता नि:सन्देह अद्भुत है । 

मानसके अन्तमें भी इसीको दुहराते हुए उन्होंने कहा है: 'स्वान्तस्तमःशान्तये' 
( अपने अन्तःकरणके अन्धकारको दुर करनेके लिए ) मैंने माषामें मानसको रचना की है । 
किन्तु उनके “स्वान्तः'का अथं केवळ उनका ही अन्तःकरण नहीं, वरन्‌ विश्वान्तःकरण ही 
समझना चाहिए । राममें उनकी कितनी प्रगाढ निष्ठा थी, यह इसी बातसे स्पष्ट है कि उन्होंने 
अन्तमें यहाँतक कह दिया 
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मो सम दीन न दीन-हित, तुम ama रघुबीर। 
अस विचारि रघुवंस - मनि, हरहु विषम भव-भीर ॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि, ԹԵ प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागइ मोहि राम ॥ 
भाषामें निवद्ध करनेका कारण वताते हुए उन्होंने कहा है : 
भाषा-वद्ध करब में सोई | मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 
वे तो संस्कृतके मी प्रखर पंडित थे, तव उन्हें भाषा-निवद्ध करके आत्म-प्रबोधकी आवस्यकता 
क्यों पड़ गयी ? किन्तु यह तो उनकी विनय-मावना ही थी । वास्तवमें उन्होंने तो लोकमंगल- 
कामनासे ही इसकी रचना की थी, क्‍योंकि उन्होंने अन्तमें यही कहा भी है : 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
मायामोहमलापहं सुविमळ प्रेमाम्बुपूर शुम्रम्‌। 
श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भकत्याऽवगाहान्त ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदह्यन्ति नो मानवाः ॥ ` 

[ जो मनुष्य मक्तिके साथ इस पवित्र, सदा-कल्याण-कर, ज्ञान-मक्ति-प्रद, माया-मोहका 
मल दूर करनेवाले, विमल प्रेमके जलसे भरे हुए रामचरित-मानसमें अवग्राहन करेंगे, वे 
संसार-रूपी सूयंकी प्रखर किरणोसे नहीं झुळस पायेंगे । | तात्पयं यह है कि उन्होंने अपने 
अन्त.करणके सुखके लिए, अपने अन्तःकरणके तमकी ahaa लिए तथा आत्म-बोधक लिए 
तो इसकी रचना की ही, साथ ही सांसारिक छोग्रोंको “संसारक ՀՈԿ झुळसनेसे बचाने'के 
लिए भी इसकी रचना की । 

MUA निवद्ध करनेका दुसरा कारण स्पष्ट यह है कि संस्कृतमें सवेसाधारणकी गति 
नहीं थो । केवल कथा-वाचकोंद्रारा ही जनताको कमी-कमी «աա मिल जाया करती 
थी । इसलिए उन्होंने ऐसी सरल लोक-मापा या ग्राम्य-गिरामें इसको रचना कर दी कि 
राम-कथा सबके लिए सुलम हो जाय और सब लोग स्वयं Վառ रामकथाका आनन्द Š 
सके | उसका कारण भी उन्होंने बता दिया । 

स्याम सुरभि, पय (वसद अति, gaz, करहि सव पान । 
गिरा ग्राम्य, सियराम - जस, गावहि, सुनहि gar ॥ 

[ गो भले ही काली हो, पर उसका दूध बड़ा स्वच्छ और गुणकारी होता है, इसीलिए 
सव लोग काळी गोका दुध बड़े स्वादसे पीते हैं । इसी प्रकार सीता-रामका यह यश्च भी देशी 
भाषामें Ae ही लिखा गया हो, पर सुजान लोग तो हितकर समझकर बड़े प्रेमसे इसे कहते 
और सुनते रहेंगे | 

उन्होने अन्यत्र भी कहा है : 
का भाषा का संसक्कत , प्रेम चाहियतु साँच। 
काम जु आवै «ոՀ, का ले करे տալ 
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[ देशी भाषा हो या संस्कृत हो, उससे कुछ नहीं होता जाता । वास्तवमें प्रेम सच्चा 
होना चाहिए । जहाँ कवलसे काम निकलता हो, जाडा दूर होता हो, वहाँ रेशमी वस्त्र AST 
किस काम आयेगा ? | 


मानसको रचना किसने की ? 


मानसका वास्तविक रचयिता कोन है? इस सम्बन्धमें उन्होने मानसके अन्तमें स्पष्ट 
कहा है: 
यत्पूचं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशस्सुना दुगमं 
श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिरां प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ | 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 
भाषावद्धमिद्‌ं चकार तुलसीदास स्तथा मानसम्‌ ॥ 

[ भगवानु शंकरने रामके चरण-कमछोंमें निरन्तर भक्ति प्राप्त करनेके लिए जिस दुगंम 
रामायणको रचना को थी, उसीको तुरसीदासने रामक नामसे पूण ՀՎ कारण अपने 
अन्तःकरणका अन्धकार दुर करनेके लिए AGTH रामचरित-मानसक नामसे रच दिया है । | 

इस “रामचरितमानस” नामक सम्वन्धमें भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है : 


रचि aga निज मानस राखा । सुसमउ पाइ सिवा - सन भाखा ॥ 
रामचरित - मानस मुनि - भावन । विरचेउ संसु wera, ՎԿԱ 
तातं रामचरित - मानस बर । धरेउ नाम, हिय हेरि, हरषि हर ॥ 


इससे स्पष्ट है कि तुलसीने जो रामचरितमानस रचा है, इसके मूळकर्ता और 
नामकरण करनेवाले साक्षात्‌ शंकर हैं । उन्होंने इसकी रचना करके अपने मानसमें रख लिया 
था, जिसे समय-समयपर पावंतीजीके «ԱԽ उत्तरमें वे उन्हें सुनते रहते थे। ( या जिसे 
सुसमय, ठीक अवसर, पाकर उन्होंने पावंतीजीको सुना डाला था )। इसलिए तुळसीने इसका 
वही “रामचरितमानस' नाम ही ग्रहण कर लिया । यह मुल शंभु-रामायण या उमा-शंभु-संवाद 
कौन-सा है, उसका तो कविने कोई परिचय नहीं दिया; किन्तु इतना अवस्य कह दिया : 


ate प्रस्न जेहि भांति भवानी। जेहि विधि संकर कहा वल्ानी կ 
सो सव हेतु कब में गाई। कथा - प्रबन्ध विचित्र वनाई ॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरज करै सुति कोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी । नि आचरज करहि अस जानी ॥ 
तात्पय यह है कि पावतीजीने शिवजीसे जो प्रश्‍न किये थे, उनके जो उत्तर शिवजीने 
दिये ओर जिस रामचरितको तुलसीने अपने गुरुसे सूकरखेतमें सुना था, उसे ही विचित्र कथा- 
प्रबन्धके ՇՎԱ सजाकर तुळसीने महाकाव्यके ՇՎԱ प्रस्तुत कर दिया है । अतः, मानसके भूळ- 
कर्ता शिव ही हैं। गोस्वामीजी केवळ इसे भाषामें सजाकर उतारनेवाछे मात्र हैं | रामचरित- 
मानस पढ़नेसे ज्ञात होगा कि शिवने अगस्त्य ऋषिसे यह राम-कथा सुनी थी : 
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एक बार त्रेतायुग - All संसु गये कुंभज रिषि - पाहीं ॥ 

राम - कथा सुनिवर्ज वखानी | सुनी महेस परम सुख मानी ॥ 

काकभुशंडिने यह कथा कुछ तो पिछले जन्ममें अपने गुरुसे उज्जयिनीमें सुनी थी और 
फिर लोमश ऋषिके शापसे काक-शरीर पाकर उन्होंसे सुनी 


मेरु सिखर वट छाया , सुनि लोभस «ՀԱԿԱ 
तच मुनीस रघुउति गुन - गाथा | कहे कछुक सादर, खगनाथा | 
सुनि मोहि कछुक दिवस दहँ राखा | रामचरितमानस ՀՎ भाखा | 
रामचरित - सर शुम रुहावा संगु - प्रसाद तात ! मे पावा । 
राम - रहस्य ललित विधि नाना | शुपुत-प्रगट इतिहास पुराना | 
ԿՅ- रम तुम ՀՈՎ सव सोऊ | 


भोर उन्हीके आशीर्वादसे काकमुशुंडिके हृदयमें रामकी अविरल भक्तिके - साथ राम-कथा तथा 
रामचरितमानसके सव रहस्य स्वयं व्याप्त हो समाये । शिवने इस प्रकार यह ज्ञान लोमश 
ऋषिको दिया, लोमश ऋषिने काकभुशुंडिको दिया, उनसे गरुडने और याज्ञवल्क्यने पाया और 

याज्ञवल्क्यने भरद्वाजको सुनाया । वही कथा तुलसीदासजोने सूकरखेतमें अपने गुरसे सुनी और 
रामचरितमानसके रूपमें प्रकट कर दी । मानसमें यह नहीं बताया गया कि իզա शिवने 
ओर याज्ञवल्वयको काकभुशुंडिने कव, कहाँ ओर कंसे यह कथा सुनायी । संमवतः इसकी 
आवश्यकता मी नहीं थी; क्योंकि काकभुशुंडिको राम-रहस्य मिल जाना ही आइचयंकी बात थी, 
ओरोंके लिए कोई आदचयको बात नहों थी । 

_ गोस्वामीजीने समस्त वेदिक-साहित्य, ՀԱՀ पुराण, साहित्य-प्रन्य ( काव्य, नाटक 
आदि ) तथा सब रामायणोंको छानकर जहाँसे उन्हें जो प्रसंग, वर्णन, उक्ति, घटना या भाव 
प्रिय प्रतीत हुआ, वह सब उन्होंने अपने रामचरितमानसमें यथास्थान ऐसा नगीनेकी भाँति छा 
जड़ा कि कहीं यह प्रतीत नहीं होता कि यह सामग्री कहों बाहरसे ली गयी है । यही रामचरित- 
मानसकी विशेषता है । कुछ विद्वान्‌ कहा करते हैं कि इसमें एक विशेष कल्पकी राम कथा है 
किन्तु यह वात नहीं है। इसमें 'कथा-विचित्र-प्रबन्ध बनाई” राम-कथा लिखी गयी है, जो तुलसो- 
को बड़ी प्रिय लगती चलीःगयी । 


गोस्वामीजीको कुछ लोग अद्वेतवादी और कुछ लोग विदिष्टाद्वेतवादी कहते हैं, किन्तु 
बे तो Wid: सव वादोंसे ऊपर सवंवाद-निरपेक्ष सन्त थे जो रामको ब्रह्म मानकर सारी सृष्टि- 
को सिया-राममय मानते थे। उन्हें किसी भी वादके फेरमें डालकर फंसानेकी Հվ करना 
उचित नहों है । 
मानस किसके लिए? 


चोया प्रस्न यह है कि मानसकी रचना किसके लिए की गयी ? गोस्वामीजीने काव्यका 
प्रयोजन ही यह बताया है कि कवितासे सवका हित होना चाहिए । 
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कीरति, भनिति, भूति भलि खोई । सुरसरि-सम सब-कर हित होई ॥ 
काव्यके फलादेशके SIA भी उन्होंने यही कहा है ६ 
जे पदि safe सनेह - समेता। कदिदई, खुनहइ Կգա सचेता ॥ 
होइहईं रामचरित - अनुरागी । कलि-मरू-रहिंत सुमंगल-मागी ॥ 
यद्यपि मुलतः उन्होंने तो अपने सुख और आत्म-प्रबोधके लिए ही इसकी रचना की 
थी; तथापि सत्पुरुषका लक्षण यही है कि जो वह अपने लिए चाहता हो, वही दूसरोंके लिए 
भी चाहे : 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ l 
[ जो अपने लिए चाहो वही दूसरोंके लिए भी चाहो ]। इसीलिए उनका रामचरित- 
मानस आज सारे विश्वके लिए परम हितकारी सिद्ध हो रहा है । “जादू वह जो सिरपर चढ़कर 
बोले !' विश्वमें आज चारों ओर विना प्रचार किये तुलसीकी काव्य-शक्तिके कारण उनके मानस- 
का विश्व-महाकाव्यके रूपमें और उनका विश्व-कविके रूपमें सम्मान किया जा रहा है, किन्तु 
नामादासजीने तो उनके सम्बन्धमें पहले ही घोषणा कर दी थी : 
:.' Bay काव्य निबंध करी सतकोटि रमायन। 
` - इक अक्षर ՀՎ ब्रह्महत्यादि परपयन। 
अब walt सुख देत बहुरि लीळा विस्तारी | 
रामदरन रस मत्त रटत अहनिसि ग्रतघारी | 
संसार अपारके पारको सुगम रूप चोका wat! 
कलि-कुटिल-जीव-निस्तार-हित, बालमीकि तुळसी भयो॥ 


पदरज श्री तुळसीकी ՎԱՐԱ | 

सवसागरको पोत सुभग भइ सब दुखःदोष नसावनि॥ 
चरन-कमळ सोमा सुबास Te रस अरुमाई Կան | 
' अभी मूर चूरन . जन-मनके भवःरुज बेगि भिटावनि॥ 
सुकृत संभु तन जन बिंभूति सम Staf सब अघ दावनि | 
मंजुल मंगळ मोद प्रगटको जनु जननी प्रगटावनि॥ 
We सुअंजन अंजन दुगकी ԿԱՎՈՎ छखावनि। 
“रामायन' जन बंदत पुनि पुनि सोह मम ताप बुझावनि॥ 
® 2272: 
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काइ न कोउ सुख-दुखकर दाता 


लक्ष्मण-गीता 
x 


զ" घरतीपर पत्तोंकी शय्यापर राम और सीताको शयन करते देखकर निषादको 
- वड़ा कष्ट हुआ । उस समय लक्ष्मणने निपादको जो उपदेश दिया, उसे राम- 
चरितमानसके विद्वानु 'लक्ष्मण-गीता' कहते हैं 3 


बोले लखन ալ वानी । ग्यान - विराग - भगतिरस सानी ॥ 
काइ न कोउ सुख-दुख कर दाता | निब्न कृत करम-भोग सव भ्राता ॥ 
जोग - वियोग - भोग - भल मंदा | हित अनहित मध्यम wa फंदा ॥ 
जनम मरन ՀԱ लगि जग जाळू । संपति विपति करम अरू कालू ॥ 
घरनि, घाम, घन, पुर परिवारू | खरग नरक जह लगि ब्यवद्दारू ॥ 
देखिय գնա गुनिय मन adtime मूल परमारथ Հոկ 
सपने होइ भिखारि जप, रंक नाकपति होइ | 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 
अस विचारि नदि कीजिय tral age बदि न Հա Rall 
- निसा सच सोवनिद्दारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ 
पहि जग जामिनि जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच यियोगी॥ 
जानिय तबहि ՀԿ जग जागा । जव सब बिषय-बिळास विरागा ॥ 
होइ विवेक मोह - श्रम տո । तव रघुनाथ - चरन aca 
सखा परम परमारथ սոյ मन-क्रमचचन <q g 
सम नहा परमारथ- रूपा | अविगत, अलख, अनादि अनूपा ॥ 
सकल - विकार - रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरुप Հոկ 
भगत भूमि भूसुर सुरभि, cia लागि छृपाल | 
करत चरित घरि मचुज-तचु, gaa मिरहुँ जग-जाळ |. 
सखा समुझ अस परिहरि मोह | सिय रघुवीर चरनरत होह ॥ 
| निषादकी व्याकुळता देखकर, ज्ञान वैराग्य और .-भक्तिरससे भरी हुई मधुर और 
कोमळ वाणीसे लक्ष्मण कहने लगे : 'देखो भाई ! न कोई किसीको सुख देता है, न दुख । सबको 


ՀԼ. 
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अपने-अपने किए कर्मोका फल मोगना ही पड़ता है। मिलना और बिछुड़ना, अच्छे और बुरे 
मागं, मित्र, शत्रु तथा उदासीन ( न शत्रु और न मित्र ) ये տ तो भ्रमके फंदे हैं, WAT । 

जहाँतक संसारमें जन्म और मरण का जाल फैला है, जहाँ तक सम्पत्ति-विपत्ति, धरती, घर, 

घन, नगर, परिवार स्वगं और नरक आदिका व्यवहार दिखाई पड़ता है उसे मली-माँति देखा 

सुना और समझा जाय तो जान पड़ेगा कि सबका कारण मोह ( अज्ञान ) है, परमाथं ( ज्ञान ) 

नहीं है । स्वप्नमें राजा նած ही रहता है और दरिद्र मी Թա राजा बन बंठता है 

पर जागनेपर किसीको न कोई लाम ही होता है, न हानि ही होतो है । यही दशा इस संसारको 

मो समझनी चाहिए । यह सारा संसार सपने जेसा है ( इसमें दिखायी देनेवाला सुखदुःन्न सत्य 

नहीं है) यह समझकर न तो किसीपर क्रोध ही करना चाहिए और न किसीको व्यथं दोष ही 

देना चाहिए | इस मोह ( अज्ञान ) की रातमें तो सव सोने वाले हो हैं । जो ( सोए पड़ हुए ) 

अनेक प्रकारके स्वप्न देखते रहते हैं ( अज्ञानके कारण सुख-दुःखकी वात कहते हैं )। इस मोह 
को रात्रिमें योगी ही जागते हैं ( योगो इस अज्ञानसे बचे रहते हैं) क्योंकि वे तो Կազ 
( परम-ज्ञान ) प्राप्त करनेमें लगे रहते हैं और इस मायासे fer हुए जगतको झंझटोंसे बचे 
रहते हैं । संसारमें जागता हुआ प्राणी उसीको समझना चाहिए जो सारे भोग-विलासोंसे छुट- 
कारा पा चुका हो । देखो ज्ञानकी आँखे खुलते ही जब मोह ( अज्ञान ) का सारा भ्रम दूर हो 
जाता है तमी रामके चरणोंमें प्रेम जाग पाता है । राम ही तो परम तत्त्व और परम ब्रह्म हैं 
जिन्हें ठोक-ठीक जाना ही नहीं जा सकता, जो अलख, आदिरहित और उपमारहित हैं 
जिनका वास्तविक रूप कोई देख नहीं पा सकता जो सदासे हैं और जिनके जेसा कोई दुसरा 
है हो नहीं, जिनमें कभी विकार ( परिवतंन ) नहीं होता ( जो सदा एक-जेसे रहते हैं ) जिनके 
लिए सब बरावर हैं ( जो अपने परायेका कोई भेद नहीं करते और त्रेदने मी सदा "निति 

( इतना ही नहीं ) कहकर जिनका परिचय दिया है। वे हो कृपालु राम, अपने भक्त, पृथ्वी 

ब्राह्मण, गौ और देवताके कल्याणके लिए मनुष्यका रूप बनाकर ऐसी-ऐसो लीलाए आ करते ë 
जिन्हें सुनने भरसे जगतकी सारी झंझट दूर हो मिटती ë 1 इसलिए मित्र ऐसा समझकर ओर 
मोह छोड़कर सीता और रामके चरणोंसे प्रेम करने लगो । 

५ क्क 


जपति जय जयति तुङसीस बानी | 

कबिन सुखदायनी भाव ATA भरी छरी भव सूढ रस चाव खानो ॥ 
पढत जेहि होत नर राम-मारग-निरत Set जग जाचना आस हानी । 
लोक परलोक सुख देति निज जननको ताप हरि लेत आनन्द खानी ॥ 
पंच उपासना भाव चारी भरी खरी सब भाँति वेदन प्रमानो | 
अंग मानस लिए सरजू भल भाव हिए दिए जगजीवके अभय जानी t 
कहाँ लों कहे कबि देखि तेहि बरन छनि रही रस जगत आनंद साची I. 
"द्विज बंदन' हिये बसे सकळ प्रान जहाँ बसे खसे नाहि कभी यह नेम ठानी ॥५॥ 
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ae सुन्दर करई 
दोप-जिंखा कपि तुलसोदास 


पंडित श्रीकृष्ण शुक्ल 
x 


स छते कवियोमें तीन ऐसे प्रसिद्ध महाकवि हुए हैं जिन्हें उन्हींकी रचनाओंमें आए 

हुए विशेष शब्दोके आघारपर विशेष नाम दे दिए गए हैं। इन मूर्धन्य कवियोमें 

महाकवि कालिदासको 'दोपशिखा” कवि, भारविको 'आतपत्र भारवि' और माघको “घंटा 

माघ' कहा गया Š । महाकवि कारिदासने रघुवंशमें . इन्दुमतीके स्वयंवरका वर्णन करते हुए 

लिखा है कि इन्दुमतीकी सखी सुनन्दा, स्वयंवरमें आए प्रत्येक राजाका अत्यन्त सूक्ष्म और 

दिस्तृत परिचय इन्दुमतीको देती «ազ थो और इन्दुमती उसे अस्वीकार करके उस राजाको 

प्रणाम करके आगे वढ जाती थी । जिस राजाको प्रणाम करके वह आगे बढ़ जाती थी उसका 
विवरण देते हुए महाकवि कालिदासने लिखा है 


स,ऽचारिणी दीपरिखेच रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा | 
नरेन्द्रमार्गाट्टं इब प्रपेदे विवर्णभावं स स. भूमिपालः ॥ 
| जसे रात्रिक समय हाथमें चळदीप :( मशाल ) लेकर कोई चले तो जिस-मवनक 
अ'गेसे मशाल बढकर आगे निकल जाती है वह मदन प्रकाश” हट जानेक कारण जसा घुंघला 
पड़ जाता है ՀՀ FAST ही उस राजाका मुंह:भी पड़ जाता था जिसे प्रणाम करक इन्दु भती 
आगे बढ़ जातो थी | | 


भारविने मी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य किरार्ताजुनीयमें लिखा है-- է 
` ". उत्फुल्लस्थलनलिनीदलादसुष्मा- i 

: .- ` ` 'दुद्भूतः सरसिजसंभवः परागः | 

चात्यामिदियति विन्रज्ञितः समन्ता- | 

x ՎԱՅ कनकमयातपत्नरलक्ष्मीम्‌ ॥ 


[ खिली हुई स्थल-क्रमछिनिय्रों' और कमलसे उत्पन्न पराग «Վ पवनसे आकाशमें 
घूमता हुआ उठता था तो ऐसा जान पड़ता था जसे वह सोनेकी छतरी हो । | 
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माघने भी अपने शिशुपालवध नामक महाकाव्यमें पवंतके एक ओर उदय होते हुए 
सूयं और दुसरे ओर अस्त होते हुए चन्द्रमाका aia करते हुए लिखा है कि यह ऐसा जान 
पड़ता है मानो किसी हाथीके दोनों और लटके हुए दो घंटे हों । 


उद्यति विततोध्वेरश्मिरज्जा-, - . LE यो 
यहिमरुची हिमधास्नि याति चास्तम्‌। ' < 
वहति गिरिरयं विलस्बिघण्टा- 2. अ 
द्यपरिवारितवारणेन्द्रललामूं. शह. 


तात्पयं यह है कि जेसे मशाल या दीप-शिखाके आगे बढ़ जानेपर मवन घुँघला पड़ 

जाता है ՀՅ ही,महाकवि कालिदास जिस किसी कविके आगेसे निकल जाते हैं वह զ पड़ 

जाता है। कोलिदासके आगे किसीकी कविता अच्छो नहीं लगती । इसी प्रकार अथंगौरववःले 

सारवि भी जब छतरीके समान आ जाते हैं तब संब कवि उसके नीचे छिपकर sg हो 

जाते हूँ और जब माघ घंटा वनकर Tar लगते हैं Վ उनको satay आगे किसी अत्य 

, कविक्ती ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती । इसी आधार पर इन तीन कवियोंक़े तीन विशिष्ट नाम 
दिए गए हैं । 


| महाकवि तुलसीदासको भी «ԿԵ कवि कहा गया है, किन्तु इनको 'दीप-शिखा'- 
की बहुत बडी विशेषता है। महाकवि कालिदासकी दीपशिखा तो .जिसके सामनेसे निकल 
जोय उसे धुंधला कर देती है किन्तु गोस्वामी तुलसीदासजीको दीपशिखा तो ऐसी है कि सुन्दरको 
भी सुन्दरतर बना देती है । 


सुन्दरता कह सुन्दर «ԳԼ 

उबि-गृद्द दीप-शिखा जचु बरइ ॥ 
` ( जैसे छबि-गृह ( छबि-घर या शीशमहल ) के भीतर चारों ओर ՎՎ ՅԱՅՏ 
सहस्रो गोल-गोल दपंण लगे होते हैं .और वह स्वयं इस कारण स्वमावसे ही अधिक Հ 
लगता है किन्तु जब रात्रि के समय उस भवनके बीच दीपकं छा रवखा जाता है तब उस भवए- 
` को शोमा और चमक Sq deal दपंणों में प्रतिबिबित दीपक के प्रकाश से सहस्गुनी होकर 
“उस भंवन की सुन्दरता में ` चार चाँद लगा देती है, उसी प्रकार यद्यपि राम की कथा स्वयं 
अपने में सुन्दर है ही किन्तु «ԿԽ: कवि तुलसीका आश्रय पाकर वह और मी अधिक प्रकाश- 
मान, सुन्दर, आकर्षक और सवंहुदय-ग्राह्म बन गयी है। इतना ही नहीं, गोस्वामो तुलसीदास जी- 
के रामचरितमानसके संपकमें जो भी कवि आया वही प्रसिद्ध हो गया । इसीलिए गोस्वामी 

तुलसीदासजीको 'दीप-शिखा' कवि कहा गया el 
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तुलसीळा जन्म-स्थान 


श्री विष्णुदृत्त दीक्षित 
, - 


यह क्या ज्ञात था कि एक अकिचन मातृ-पितृ-हीन बालक एक दिन भारत- 

का ही नहों, विश्वका एक रत्न होगा | तुलसीदासजी आधुनिक युगके विद्वानोंकी 

तरह आत्म-कथा लिखनेके अनुयायी नहीं थे । वे तो केवल “तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम- 

दुआरे दीन” थे । कविकी Sata प्रसूत जो सामग्री हमारे सम्मुख है, उससे ही तत्कालीन 

देश-कालकी परिस्थितिका जो कुछ आमास मिलता है, वही कविका परिचय है, वही आधार- 

शिला है । 

` कविके मुख्य प्रामाणिक-प्रन्य बारह हैं। इनमें “मानस' सवंश्रेष्ठ दै, जिसका «ՎԿՎ- 

समारोह” मनानेके लिए राष्ट्रीय कायं-क्रम निर्धारित किया जा रहा है । इसके लिए एक 

समिति गठित हुई है, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गाँधी है । यही कविका सबसे बड़ा 

परिचय है, स्मारक है । यह सब होते हुए मी हर व्यक्तिकी जिज्ञासा कविके जन्म-स्थानादिके 
विषयमें होती हो है । 


आजकै युगमें विद्वान्‌, आचायं, तकंशास्त्री, ऐतिहासिक तथ्यों, किवदन्तियों, देश-काल- 
परि स्थतियोंके आधारपर अपना पक्ष स्थापित करनेमें कोर-कसर नहीं छोड़ते । मिश्र-बन्धुओंने 
हिन्दो-साहित्यके इतिहासक संकलनमें स्तुत्य परिश्रम किया है। एक रूप सम्मुख आया, यह 
. ठीक है कि इसमें त्रुटियाँ बहुत कुछ शेष रह गयी हैं । आचायं शुक्लजीने आलोचनात्मक ढंगसे 
- सुधार-संवारकर सम्पादित किया है । किन्तु यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि तक का अन्त 
इतना ही है और उसमें त्रुटि है ही नहीं। आचायंजीने कविके जन्स-स्थानके सम्बन्धमें लिखा है- 
पन्द्रह सो चोअन बिस, कालिन्दीके तोर। 
आवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी at शरीर ॥ 
` गोसाइं-चरितक आधारपर राजापुर ग्राम तुलसीक जन्म-स्थानक लिए सवंमान्य है, 
इसमें सन्देह किसीको नहीं है 1 पर भारतक ան कोन-सा राजापुर दै? उपयुक्त 
आचायंजीक दोहेके आधारपर कालिन्दी-तीर होनेसे बाँदा-जिलेका राजापुर, जो कालिन्दी 
( यमुना ) के किनारे है, मान लिया गया ।. वहाँपर श्री चतुभुंज शर्माक प्रयत्न एवं सरकारकी 
उदारतासे स्मारक मी बन्‌ गया है 1 कायं उत्तम हुआ है । तुलसीका सम्बन्ध जिस-जिस स्थलसे 


« ` ॥ poq qaq 





रहा है, सवंत्र स्मारक बनना ही कविकी श्रद्धाञ्जलि है । पर साथ ही साथ ' वास्तविक एवं 
निविवाद स्थलोंकी उपेक्षा मी न होनी चाहिए | 

बाँदा-जिलेके राजापुरक सम्बन्धमें विद्वानोंका मतेक्य नहीं है । तकोंके आधारपर एवं 
देश-काल-परिस्थितिके आधारपर सन्देहका विषय बना हुआ है। इस सम्बन्धमें तथ्य यहाँ 
सम्मुख छाये जा रहे हैं, उनपर विद्वत्समाज विचार करेगा 1 


सर्वप्रथम रहन-सहन, जातीयता, परिवार-सम्बन्ध, रचना, भाषा, देश-कालकी 
स्थिति आदिको देखते हुए जन्म-स्थानका निर्णय लेना स्वामाविक एवं युक्तिसंगत होगा । 
कविका वर्णन: मानसमें सरगुके आस-पासकी भाषा, रहन-सहनका भ्रमाव विशेष मिलता है । 
सरयूके उत्तर-तटपर ही सरयूपारीण ब्राह्मणोंका गढ़ है । सरयू-घाघरा-संगमपर दुबे-परिवारोंकी 
बहुतायत है । यहाँ आज भी वंश-परम्परामें कविक पुवंज हैं। इस कारण Վավ गोंडाक 
समीप सरयू-घाघरा-संगमपर 'पसका'के पास राजापुर ग्राम तुलसीका जन्म-स्थल है । अब प्ररन 
होता है कि यहाँ निवास केसे हुआ? ऐसा मालूम होता है कि कनंल्गंजक ही आस-पास 
आत्माराम दुवेके प्रपितामह आदि रहते थे, जेसी किवदन्ती है । साथ ही जब व्यक्तिपर कष्ट 
पड़ता या चिन्ता होती है, तो शान्तिके लिए ag पूवंजोक स्थानपर जाता है । 


आजसे चार सौ ՀՎՎՎ यातायातकी सुविधा नहीं थी । उस समय बाँदासे बहराइच 
आकर ամիր पिताका विवाह होना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता । वास्तविकता यह है कि 
आत्माराम saat विवाह बहराइच जिलेके अन्तगंत दधिबळ-कुण्ड ( दघौडा-ताळ ) के निवासी 
qo घतीर मिश्रके पुत्र पं) जगत्नारायण मिंश्रकी पुत्री 'हुलसी देवी से हुआ था । जगत्‌ 
नारायण मिश्र उन दिनों देवरियाके «որն मझौली-स्टेटमें राजपण्डितक रूपमें रहते थे । 
इनके दो कन्याएं थीं: विमला और कमला, जिनकी मृत्यु ८-९ वर्षकी अवस्थामें हो गयी । इस 
कारण हुलसी दुखी रहा करती थी । इसी बीच यहाँ सूखा पड़ा । उस समयका घाघरा-सरयू- 
संगमपर स्थित पसका-स्थानपर, जहाँ वाराही देवीका मन्दिर और वाराहःक्षेत्र है। आत्माराम 
दुवे सपत्नीक चरे आये और वाराही देवीकी पूजा करके समय व्यतीत करने लगे । इनकी 
निष्ठा और भक्ति देखकर वहाँ ( वर्तमान कनंलगंज )क राजाने इन्हें आश्रय दिया । कहते हैं 
कि देवीकी कृपासे हुलसीको स्वप्न हुआ कि ‘gre एक पुत्र होगा, जिसका बड़ा यश होगा ।' 
फलतः तुळसी हुए | बचपनमें ही उन्हें माता-पितग्का बिछोह हो गया था । वे माँगते-खाते इधर- 
उधर घूमा करते थे, जेसा संकेत 'कवितावळी'से मिलता है 1 होनहार बालक देखकर स्वयं 
स्वभावसे साधु लोग असहाय वालकोंको चेला बना लेना चाहते हैं। इसी प्रकार श्री नरहरिदासने 
तुलसीको अपने संरक्षणमें ले रखा । प्रखर-बुद्धि देखकर शिक्षा भी दी । “at गुरुपद-कंज कृपा 
सिन्धु नररूप हरि ने 'जदपि कही गुरु बारहि वारा । समुझ परी कछु मति अनुसारा ॥' यहाँ कथा 
होती थी : “मैं निज गुरुसन सुनी, कथा सो सुकरखेत। समुझी नाहि तसि बाळपन, तब अति 
रहेउं अचेत।' इससे यह भी संकेत मिल जाता है कि गुरुके पास ये अत्यन्त बाळपनसे 


ही रहते थे। - 
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| पसकामें नरहरिदासका स्थान, वाराहक्षेत्र, वाराही देवीका स्थान, संगमका किनारा 
और राजापुर ग्राम तो है ही, साथ हो साथ यहाँसे ३ मीलकी दुरीपर कंचनपुर ( कचनापुर ) 
ग्रामके निवासी रत्वावली देवीके पिताने देखा--एक योग्य ब्राह्मण तुलसी है, अतः अपनी कन्याका 
विवाह कर दिया । नरहरिदास अन्य साधुओंक समान नहीं थे, जो तुलसीको वावा ही बनाते । 
अत: उन्होंने गृहस्थाश्रममें जानेकी आज्ञा दे दी । वे մարն रहने तो लगे, पर परिस्थितिने 
रहने न दिया । भगवानुको तो उनसे जगतका हितं कराना था । फलतः घर-बारका त्यागकर 
'गुरुृपा,-सन्त-संग, प्रखरबुद्धि एवं भगवत्‌-कृपासे आज वनकी घास . तुळसी भी रामङ्पासे 
“तुलसीदास” हो गये। बाबा वेतीमाधवदास ( वास्तवमें बिहारीदास भी . गोसाई-चरितमें 
लिखा है कि 'अयोध्यासे २० मीलकी दूरीपर सरजूपार “राजापुर ग्रा तुसीका जन्म हुआ 
था। इन सब տար आधघारपर वांदा-जिलेक राजापुरकी . अपेक्षा गोंडाक कनलगंजक 
अन्तगंत घांघरा-सरजूके संगमपर स्थित राजापुर Կազ तुलसीदासका जन्म होना स्वामाविक 
जान पड़ता है । ` թա zo f 
` यों तो तुलसीका महानु स्मारक उनका ग्रन्थ 'मानस' ही है, जो सदैव नवीन रहेगा । 
किन्तु आज जिसकी चतुदशतीक समारोहकी चर्चा सवंत्र चल रही है, उस अवसरपर उसके जन्म- 
स्थानकी उपेक्षा करना उचित न होगा । | 
: ` मानसक निर्माण-स्थल अयोध्यामें तो स्मारक वन ही रहा Š 1 .उद्यानकी भी कल्पना हो 
हो गयी दै । शेष है जन्म-स्थान, उसका मी उद्धार हो जाना चाहिए । . 


: 
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तुलसी गोसाइ के 

बेदको बिधान लिए पुरन ՎԱ मत, 

मानत प्रमान साधु संत सब ठाईके। 
प्रेम-रस भोने पद परम नवीनो कहि, 

दोने हैं अखेद कवि भेद जहे तांई के ॥ 
दया दरसावे बरसावे प्रेम पुन्य जळ, 

. हियो हुळसावे जोन पाहनके नाईंके। 

स्वामोके चरित ओर बापुरो बखान कौन ? == 

बृत्ति यह ՎԹ परी तुळसी गोसाई के॥७॥.. — 
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धमक्षेत्र “कुरुक्षेत्र? 
जहाँ गोरवाभी तुलसीदास ने राभकथा सुनो 


श्री उद्यशकर दुबे 
अन्वेषक : नागरी प्रचारणी सना, वाराणसी 

+ 

Vat मानसके प्रणेता गोस्वामी तुलसीदासने अपने गुरसे किस ՎԱԿ सरस 
रामकथा सुनी, इस विषयमें विद्वानोंमें मतेबयका अमाव है । मानसके 'मैं.पुनि 

निज गुरुसन सुनी कथा सो सुकरखेत : समुझी नहि तसि वालपन, तव अति We अचेत ॥ 
(१.३०) के आधारपर तुलसी-साहित्यके मर्मज्ञोंने 'सूकरखेत' नामक स्थानको यह श्रेय प्रदान 
किया है। किन्तु इस 'सुकरखेत' स्थानकी स्थितिके संबंधमें विचारकोंमें पारस्परिक मतभेद है । 
विद्वानोंका एक पक्ष 'सुकरखेत' की स्थिति गोंडा जिले में सरयू और घाघराके संगमपर मानता 
है, तो दूसरा पक्ष एटा जिलेमें स्थित सोरों नामक स्थानको । वह न केवल रामकंथा सुननेका 
स्थान माना गया, बल्कि उसीको तुलसीका जन्मस्थान भी सिद्ध करनेका शक्तिमर प्रयास हुआ है t 
मानसकी हस्तलिखित प्रतियोके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि जहाँ एक ՅԿ उसमें 
समय-समयपर क्षेपकोंका समावेश किया गया, वहीं दूसरी ओर उसका पाठ at परिवर्तित होता 
रहा । .इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किन्ही भी दो प्रकाशन-संस्थाओसे प्रकाशित रामचरित-मान्‌सूको- 
प्रतियाँ है । कुछ प्रकाशित प्रतियोंमें तो पाठांतरके साथ-साथ दोहे और चौपाइयोंमें मी घट-बढ्‌, 
मिलती है । इसका कारण मानसकी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। मानसकी समी प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रतियोंमें पाठान्तर मिलते हैं । इसी प्रकार पंक्तियोंकी अभिवृद्धि भी देखी जा सकती 
है । मानसके सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रसंग “तापस-प्रसंग' के अन्तगत, जहाँ गीताप्रेस गोरखपुर 
नागरी प्रचारिणी समा वाराणसी, काशिराज-संस्करण, डाक्टर माताप्रसाद गुप्त आदिके अन्य 
मानस-संस्करणोंमें यह प्रसंग 'पिअत नयनपुट रूप-पियूषा | मुदित सुअसनु पाइ जिमि 
भूखा ॥ ( २.१११.६ ) पर समाप्त हो जाता है, वहीं बुन्देलखण्डके प्रसिद्ध कंवि नवरूसिंह 
प्रधानद्वारा महाराजा जग्रतराजके पढ़नेके लिए तैयार की गयी अयोध्याकांडकी प्रतिमें एक पंक्ति 

अधिक है । वह पंक्ति है : 'बारि-वारि करि बिनय बड़ाई। चलेउ सुमन मावति बरु पाई ॥ 
प्रतियोमें पाठान्तर होनेके अनेक कारण हैं। कभी-कभी प्रतिको लिखावटकी अस्पष्टताके कारण 
पाठ अशुद्ध हो जाता है। यही बात.मानसके उक्त दोहेपर लागू होती है। देशके विभिन्न 
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भंचलोमें समय-समयपर”तैयार की गयी मानसकी प्रतियोंमें इस दोहेका पाठ भिन्न है । यहाँपर 
कुछ प्रतियोंका संक्षित विवरण और दोहेका उपलब्ध पाठ प्रस्तुत है १ 

१. दतिया ( मध्यप्रदेश ) राजकीय पुस्तकाल्यमें सुरक्षित मानसकी प्रति ¦ यह प्रति 
अन्तसे खंडित हैं। प्रारम्भिक, पाँच सोपान पूणं हैं। कागज प्राचीन हैं V प्रतिका रिपिकाळ 
संवत्‌ १७७६ वि० है। प्रतिमें यत्र-तत्र संशोधन भी हुआ है। बालकांडकी कुल पत्रसंख्या 
१९७-हैं । इस प्रतिमें दोहेका पाठ निम्नलिखित रूपमें है : | 


š पुनि निज गुर सो सुनी कथा सो कुरषेत। 
agi नही तसि वाळपन तब अति «ԱՅ अचेत ॥ 
--हस्तलिखित प्रति, पत्रसंख्या १९ 


२. श्री हीरालाल दुवे, खमरिया, वाराणसी ( उ० प्र० ) से प्राप्त मानसकी पूर्ण 
प्रति । प्रस्तुत प्रतिके प्रारम्मिक पाँच पत्र बादमे जोडे गये हैं । प्रति आद्यन्त एक लिखावटमें 
है । इसका आकार ११.६ X ८.८ इंच है। इसका लिपिकाल संवत्‌ १८३९ वि० है । कहा 
जाता है कि यह प्रति to रामगुलाम द्विवेदी द्वारा संशोधित की गयी थी । इसमें यह दोहा 
निम्नलिखित प्रकारका है :-- 


में पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सोई कुरखेत । 
` समुझि नहि तसि बालपन तब अति रहेउ अचेत ॥ 
--मानसकी हस्तलिखित प्रति, पत्र qo ९ 


३. मेरे. निजी संग्रहको विशालकाय प्रति : यह प्रति कैथी-मिश्रित नागरी लिपिमें 
है । इसका छिपिकाल सं० १८५१ वि० है । यह बलिया ( उ० प्र० ) जिलेमें लिपिबद्ध हुई 
थी 1 अब तक ज्ञात. मानसकी प्रतियोंसे यह भिन्न है । इसमें विविध कथाओंका समावेश है । 
'मुळ रामायण ՀՀ ( उत्तरकांडके अन्तगंत काकभुशुंडि-गरुड-संवाद ) भी भिन्न है առ 
आधार मान BAI मानसके वर्तमान स्वरूपमें परिवर्तन हो जाता है । प्रति में दोहेका पाठ 
द्रष्टव्य है : 

मै पुनि निज शुर पहं सुनी कथा जाइ कुरखेत। 
समुझी नाही बालपन तब मै ws ակ 
--मानसकी हस्तलिखित प्रति, पत्र २७ 

४. स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद खरे, ग्राम-क,नूनगोपुर, जिला वाराणसीसे प्राप्त मानसको 
सचित्र प्रति : यह खण्डित है । डिपि कैथो है। प्रतिका लिपिकाल सं० १९५९ वि० है। 
प्रतिमें प्राप्त दोहेका पाठ प्रस्तुत है: ` Հիթը 


Š पुनि निज गुरखन सुनी कथा सतित कुरखेत। 
सधुझा नदि तस बालपन तब अति रदेउ अचेत ॥ 
| -र्‍मानसकी हस्तलिखित प्रति, पत्र Fo १७ 
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५. नागरी प्रचारिणी समा; काशीमें सुरक्षित मानसकी प्रति : यह प्रति पूर्ण है । 
इसका आकार ९-१/२ > ६-३/१० इंच है । लिपिकाळ संवत्‌ १८६५ वि० है । ( द्रष्टव्य ¦ 
“मानस-अनुशीलन', Jo सं० ३१३ ) । इस प्रतिमें दोहेका पाठ निम्नलिखित =e है : 

मै पुनि निज शुर सन जुनो कथा सुरस कुरखेत। 
ससुझि wet तस बाळपन तब wee अचेत ॥ 
— मानसको go प्रति०, पत्र Fo २१ 

६. श्री मन्नूलाळ पुस्तकालय, गया ( बिहार ) में सुरक्षित संवत्‌ १८६७ वि० की 
प्रति : यह प्रति कंथी छिपिमें है । इसमें 'कथा सोइ कुरखेत' पाठ मिलता है । दोहा : 

में पुनि युर सन सुनी कथा सोई कुरखेत। 
ससुझी परा नहि वाळपन तब अति रहेउ अचेत ॥ 
--मानसकी go प्रति०, पत्र Fo २९; पुस्तकालय ग्रन्थ Ho To २९ 


७. श्री महेशकुमार मिश्र, दतिया ( म० qo) के संग्रहमें सुरक्षित मानसकी 
प्रति : इसमें केवळ प्रथम सोपान है, जो पूर्ण है । प्रति हाथके बने बाँसी कागजपर लिखी हुई 
है । प्रतिका लिपि-काल सं० १८८० वि० है। प्रतिका आकार ९९ ६ इंच है। इस प्रतिमें 
दोहेका पाठ निग्नांकित ՇՎԱ मिलता है : 

में पुनि निज शुरखन git कथा सकल कुरषेत। 
समुन्दि परि नहि वग्लपन तव में փա अचेत॥ 
--मानसको Zo प्रति, पत्र Fo ११ 

Հ. छतरपुर (म० प्र०) से खोजमें प्रास और नागरीप्रचारिणो समा «ԿՈՎ आरक्षित 


मानसकी प्रति ॥ इस प्रतिका लिपि-काल अज्ञात है। कागज और स्याहीसे प्रति १९वों 
शताब्दीकी ज्ञात होती है । प्रतिमें उपलब्ध दोहेका पाठ निम्नांकित है : 


मै पुनि निज गुरसन सुनी «տ सेष कुरषेत । 
ससुन्दि परि नहि Վազ तब a wea խկ 
— मानसकी go प्रति, पत्र qo २४ 


९. श्री राधारमण जी ՀԿ ( दतिया qo qo ) के Հավ सुरक्षित प्रति: यह 
प्रति अन्तसे खंडित है । मात्र बाळकांड है । यह प्रति केशवदासके खानदानकी बतायो जाती 
है । प्रतिका आकार ८॥ इंच > ६,६/१० इंच है । इस प्रतिका लिपिकाळ अज्ञात है । अनुमानसे 
यह १८वीं शतीकी प्रतीत होती है । प्रतिमे उपलब्ध दोहेका पाठ प्रस्तुत है  - | 


मै पुनि निज शुरशन सुनी कथा सो सु कुरषेत । 
age परि aft बाळपन तवः अति ws अचेत կ 
“मानसकी go प्रति, पत्र qo १८ 
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उपयुक्त पाठ मानसको हस्तलिखित प्रतियोंके है 1 इसके अतिरिक्त मानसकी निम्नांकित 
प्रकाशित प्रतियोंमें भी 'कुरुखेत' पाठ गृहीत हुआ है । यथा : | 
१. त्रिलोकीनाथ զար, नगर पालिकाध्यक्ष, मिरजापुर ( मिर्जापुर उ० प्र० ) के संग्रहमें 
सुरक्षित मानसकी पूर्ण प्रति ! इस प्रतिका प्रकाशन काल और संस्थान ज्ञात नहीं हो सका, 
क्योंकि प्रारंभिक मुखपृष्ठ नहीं है । प्रति अच्छी दक्षामें और लीथो-प्रेससे प्रकाशित है । इसमें 
लालोच्य दोहेका रूप इस प्रकार है : 


मैं पुनि निज गुरसन खुनी कथा रुचिर कुरखेत | 


Հորը नहि ag बालपन तब अति tes अचेत. | 
--पृष्ठसंख्या १४ 


२. निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे संवत्‌ १९४६ वि० में प्रकाशित मानसकी प्रति : मानस- 
की यह प्रति निर्णयसागर प्रेस, वम्वईसे संवत्‌ १९४६ विक्रमी शक संवत्‌ १८१२ ( सन्‌ 
१८९० ई० ) में प्रकाशित हुई थी । इसके सम्पादक श्री हरिप्रसाद भगीरथ थे उन्होंने 
सुमेरपुरवासी श्री विद्वार, श्री रामभद्र शास्त्रीसे प्रस्तुत प्रतिका संशोधन कराकर प्रकाशित 
किया था । इसमें 'कुरखेत' पाठ को स्वीकार किया है : 


में पुनि निज गुरसन सुनि कथा रुचिद्द कुरुखेत। 
ազա. ՎԱ तस बालपन तव अति ces अचेत ॥ 
द प्रकाशित मानस पृष्ठ, २१ 
संपादकने नीचे संकेतमें 'कुरखेत का अथ कुरुक्षेत्र लिखा है । ( देखये : पृष्ठ सं० २१, संकेत 
सं०९ )। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रतिके प्रकाशन-काल अर्थात्‌ सनु १८९० Հօ तक संभवतः 
“सुकरखेत' विवादास्पद नहीं था, अन्यथा इस पाठके faqaq संपादकने अवश्य कुछ लिखा होता । 
इस प्रतिके प्रकाशनका आधार कोन-सी हस्तलिखित प्रति थी, इसका उल्लेख नहीं किया 
गया है । श्री हरिप्रसाद भगीरथने पुनः दस वपं परचात्‌ अपने इसी मानसको लघु आकार में 
क्षेपकसहित आठो कांडयुक्त तथा प्रारंममें “तुलसीदास-चरितामृत' जोड़कर प्रकाशित कराया । 
अबकी बार यह जगदीइवर छापाखाना, बम्बई से प्रकाशित हुआ । इसमें भी वही पाठ है । 
'तुळसीदास-चरितामृत' के अंतमें भगीरथजीने लिखा है कि “यह पुस्तक छोटेलाल लक्ष्मी चन्द- 
ने श्री महाराज परम उदार सुयशविस्तार श्री १०८ स्वामी सीताशरण जीकी आज्ञासे छापने- 
को हमें दिया U ज्ञातव्य : रामायण क्षेपकसहित Jo ३० भूमिकांश । इसमें उक्त दोहेके 'कुरुखेत' 
शब्दपर संख्या Հ लगाकर नीचे उसका अथ 'कुरक्षेत्र लिखा हुआ है। ( Zo रामायण क्षेपक, 
go २३ ) । पुनः संवत्‌ १९६० वि० में जेसा कि डाक्टर रामदत्त भारद्वाज ने लिखा है कि 
“संवत्‌ १९६० के लगमग श्री हरिप्रसाद भगीरथने रामचरितमानसको सटीक प्रकाशित 
किया, जिसके ४०वें पृष्ठपर सुकरखेतके स्थान पर 'कुरुखेत' पाठ इस प्रकार दिया है : 


- . मै पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा रुचिर कुरुखेत । 
": | :$ श्रीक्षृष्ण-सन्देश 
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सुमेरपुरवासी पंडित ՀՎԱ इसी संस्करणके प्रारंभमें जो “श्री गोस्वामी तुलसीदास- 
चरितामृतमें” दिया है, उसके २३वें पृष्ठ पर, यह पाठ उद्धृत किया जा चुका था ६ ` š 
मै पुनि fis गुरु सन सुनी कथा सु सकरखेत । 
FEN: गोस्वामी तुलसीदास, go ३१९ । 
इस प्रकार हरिप्रसाद भगीरथने मानसके तीन संस्करण बृहत्‌, लघु और टीकायुक्त समय- 
समय प्रकाशित कराये । तोनों ही संस्करणोंमें उन्होने "Կ पाठको ग्रहण किया gt 
जगदीस्वर-छापाखानासे प्रकाशित तथा डा० रामदत्त भारद्वाज द्वारा कथित मानसके संस्करणों- 
के प्रारम्ममें 'तुछसीदास-चरितामृत' मिलता है। निणंयसागर प्रेससे प्रकाशित प्रतिमें यह्‌ 
अंथ नहीं हे । ऐसी स्थितिमें संपादक हरिप्रसाद भगीरथ और संशोधनकर्ताने पाठका संशोधन 
क्यों नहीं कर लिया ? इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि वे ‘Read पाठको प्रामा- 
णिक मानते थे । 'गोस्वामो तुळसीदास-चरितामृत'में आये “सूकरखेत' पाठको उन्होंने इस कारण 
ज्यो-का-त्यों प्रकाशित किया कि वह ग्रंथ उन्हें स्वामी सीताशरणजीसे प्राप्त हुआ था । अतः 
हरिप्रसाद स्वयं उसमें संशोधन करनेमें असमथं थे | ` | 
इस क्रमसे मानसकी हस्तलिखित और प्रकाशित प्रतियोंमें 'कुरखेत' पाठ मिलता है I 
और तो और, दाहेकी प्रथम पंक्तिका पाठ अलग-अलग प्रतियोंमें भिन्न-भिन्न हे । समानता है तो 
केवल ‘HVAT शब्दकी | यथा : सुकुरुखेत, सोई Feta, जाइ Feta, चिर कुरुखेत, सरस 
Held, सकल कुरुखेत आदि-एक ही पंक्तिके इतने अधिक पाठ मिलना इस तथ्यका सुचक है 
कि मूळ पाठ अवश्य प्रतिलिपिकर्ताओंके लिए सिरददंका विषय रहा । प्रतियोंमें पाठांतर होनेके 
कारणोंको ध्यानमें रखकर यह कहा जा सकता है कि “सो सुकुरषेत' पाठ ही आगे चलकर 
अस्पष्टतावश “सो सुकरखेत' बन गया और इसकी एक अलग परंपरा चल पड़ी | 


आचाय रामचन्द्र शुक्छने 'सूकरखेत' शब्दपर अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है 
कि “सारे उपद्रवकी जड़ है 'सुकरखेत', जो भ्रमसे 'सोरों' समझ लिया गया है ն (द्रष्टव्य : हिन्दी 
साहित्यका इतिहास, पृष्ठ १२९) । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि “qaqta” शब्दके कारण 
हिन्दी साहित्य-जगत्में एक भारी वितंडावाद छाया हुआ है 1 इस शब्दको लेकर विद्वानोमेँ दो 
दळ बन गये । एक पक्ष ने इसकी स्थिति सरयू और घाधराके संगमपर बताई -तो दुसरे qart 
एटा जिलेके ՈՎ नामक स्थानपर। Վօ रामनरेश त्रिपाठी, gre रामदत्त भारद्वाज, 516 
राजाराम रस्तोगी आदि विद्वानोंने एटा जिलेमें स्थित “सोरों'को जबरदस्ती वकालत की है | 
इन 'महानुमावोंने तुलसीका ACA, ससुराल, ननिहाल आदिको मो इसी सोरों और उसके 
इद गिदं प्रमाणित करनेमें अपनी पुरी शक्ति war दी है। 

ՉԱՎ उद्धृत मानसकी इन लिखित प्रतियोमेंसे प्रति qo Կ और ७ wë 
( मद्रपुरी ) ग्रामकी परम्पराकी प्रतियाँ हैं। सोरों ( एटा ) की տա मानस-बालकाण्डको 
खण्डित प्रति भी इसी ग्रामकी परम्पराकी प्रतियोमें से एक है । इस परम्पराकी सभी प्रतियोंके 
अन्तिम अंश एक-से हैं । विस्तार-भयसे उनको यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सोरोंकी प्रतिका 
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लिपिकाल संवत्‌ १६४३ वि०, डाक्टर रामदत्त भारद्वाजने स्वीकार किया है । ( zo 
गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ २२७-२२८ ) इस आधार पर भईर्वरी ग्रामकी प्रतियोंकी एक लम्बी 
परम्परा ही मिल जाती है। हस्तलिखित प्रतियोंकी परम्पराके आधारपर यह अधिक सम्मव 
है कि सोरोंकी उक्त प्रतिमें 'कुरखेत' पाठ रहा होगा । किन्तु दुर्भाग्य है कि प्रतिका वह पत्र ही 
लुप्त है, जिसमें आलोच्य दोहा लिखा हुआ था । वसे यह प्रति संवत्‌ १६४३ वि० की हो या 
न हो, किन्तु इतना तो निश्चित है कि यह मईश्वरी ग्रामकी परम्परामें आती हे । «ՀԳ 
ग्रामकी प्रतियोंमें “सुरस कुरखेत' तथा ‘awe कुरखेत' पाठ मिलता है | ऐसी स्थितिमें 'कुरखेत' 
पाठ अपने स्थानपर शुद्ध प्रतीत होता है । 
इसी ՀՅՈՒ एक और रहस्यकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । वह 
ag कि आजसे आठ वषं पूव स्वर्गीय श्री शिवप्रसादजी खरेने मानसके पाठके विषयमें बताते 
हुए कहा था कि 'मानसके 'काशिराज-संस्करण'में मी पाठसवंधी कुछ भूलें रह गया हैं । तुलसीके 
आत्म विषयक दोहे “8 पुनि""*"" `सूकरखेत', पाठके स्थानपर 'कुरखेत' पाठ होना चाहिए था । 
'कुरखेत' पाठ शुद्ध है । मानसकी प्रतियोंमें यह पाठ मिलता है ।' ध्यान देने योग्य है कि 
wan विवृत प्रति-संख्या ४ स्वयं खरेजीने मुझे प्रदान की थी । इसमें Գար पाठ है । इसके 
साथ ही उन्होने कहा था कि रामदास कृत 'गुरचरित' ग्रन्थमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि “गोस्वामी 
तुलसीदासने अपने गुरुसे घमंक्षेत्र कुछक्षेत्रमें सृयग्रहणके पावन पवंपर रामकी सरस कथा सुनी 
थो ।' «ոտ काशिराज-संस्करणमें श्री ater विशेष सहयोग रहा । So थो हनुमान . 
प्रसादजी पोद्दारसे उनका मानसक संवंधमें निरंतर पत्र व्यवहार होता रहता था । इसके 
अतिरिक्त नागरी प्रचारिणो समा, वाराणसी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागसे उनके द्वारा 
समय-समयपर लिखे गये पत्र देखे जा सकते हैं । “रामदास'कृत गुर-चरित ग्रन्यकी हस्तलिखित 
पाण्डुलिपि उनके पास सुरक्षित थी । उसका दशनःकरनेका सौमाग्य भी मुझे मिला. था । किन्तु 
तब में अति अचेत था और वे सहसा इस लोकसे चळे गये । उनकी զած बाद उनके सुपुत्रोनि 
इस ग्रन्थके विषयमें कोई मी जानकारी नहीं दी । अमीतक अन्यत्र इस ग्रन्यकी पांडुलिपि 
कहीं मुझे देखनेको नहीं मिली । 


| ये रामदास कोन थे, कहांके थे, आदि कुछ विवरण ज्ञात नहों । हाँ, प्रसिद्ध रामायणी 
पंडित बंदन पाठकने मानस के व्यासों की चर्चा करते. हुं लिखा है : 


प्रथम तुळसी कह्यो मानस गुरू सो लहि तिन दीन्हीं बूढ़े रामदास को जनाय के | 
ताते ळही रामदीन ज्योतिषी बखाने भळे जन्म भरि गाई सब सुख सरसाय के। 
ताते Cet घनीराम सन्त भक्त भाव कार ताते पायो मानदास अति सुखदाय कै । 
पंडित गुलामराम तासों टही चोपराम ताको सिष्य कहे द्विज बंदन बनाय Š | 

-र्‍द्रष्टव्य गोसाई तुलसीदास, Jo ३३४ 
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श्री बंदन पाठक द्वारा वणित उक्त व्यास-परंपरा सही है । अतः रामदास 
र : रामदास तुलसीके प्रत्यक्ष 
शिष्य होते हँ । स्वामाविक है कि उन्होंने अपने yeh चरित्रको लिपिबद्ध किया होगा । 


रामचरित-मानसकी हस्तलिखित प्रतियोंमें प्राप्त पाठ और उसकी परंपरा तथा 
र/मदासके कथन पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुळसीदासने कुरुक्षेत्र- 
की पवित्र घरतीपर अपने गुरसे सरस रामकथा अवश्य सुनी होगो । मानस-चतुरशती समारोह 
के पुवं तुलसी-साहित्यक्रे ममज्ञोंको इस ओर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि 'सुकरखेत պ और 
'कुरुखेत' का चलनेवाला विवाद सत्योन्मुख हो जाय | 


तुळसी नहीं नर था कभी, सुर था 


सम्वत सोरह सै असी, असो गंगके तीर। 

सावन स्यामा तीज, सनि Geet तज्यौ सरीर ॥ 
तीज सनि साबन बदीको पुण्य दिवस वना गया। 
तज अन्तवन्त ՊԱՀ पुनः अनन्त-मध्य समा गया॥ 
सत-प्राय हिन्दू जातिको फिर एक बार जिला गया। 
तुलसी नहीं नर था कमी, खुर था, अमर पद्‌ पा ՊԱԼ 
दृत्पझ थे खकुचे ae, उनको विपु विकला गया। 
हरिभक्त मत्त मलिन्दको, मकरन्द-बिन्दु पिला गया ॥ 
अन कोक थे अति शोकमें, उनका हृदय Soa गया । 
तुलसी नहीं शशि था कभी, «Վ था कमल विकला गया ॥ १॥ 
रविकर-निकर-सम काव्य-करसे मोहतम बिनखा गया। 
अज्ञानमे अभिभूत थे उनको भी पुनः जगा sau 
जगमें पुरुषः्चर रामको fae छटा दरखा गया। 
तुलसी नहीं नर था कभी, सुर था, सुघा वरला गया ॥ š l 

है हिन्दोका जब तळक, जगमे नाम निशान । 

तबतक होगा हिन्दमें, तुलसीका शुण-गान ॥ 

| --प्रोफेपर मनोरंजन एम्‌० To 
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हम तो चाखा प्रेम-रस, पतनीके उपदेश | 
तुलसोका वैराग्य 

अभिनव भरत 

* 





- पात्रपरिचय — 


तुलूसोदास : रामचरितमानसके रचयिता । | 
दीन चन्छु पाठक : तुलसीदासके ՀՀՀ | 
रामसनेद्दी मिश्र ; दोनवन्धु पाठकके मित्र । 
HALA : दीनवन्धु पाठकका पुन्न | 
3 
प्रदेश : यमुनाके पार वांदा प्रदेशमें तारपिता गाँव । 
समय : आषाढ कृष्णा दशमी To १५८९ वि० | 
( मन्द way घण्टे और Riad गम्मीर ws बीच safe पीछेते सहसा 
THU कंठसे शंकरा रागमें सुनाई पड़ता है : ) 
त्रेता काव्य निबंध «Վ सतकोटि रमायन। 
इक अच्छर Tat mag ` पलायन ॥ 
अच भक्तनि ga देत «ՅԱ लोला fart 
रामचरन-रस-मत्त रहत अहि-निसि घ्रतघारी ॥ .. 
संसार अपारके Weal सुगम रूप ո «Վ 
कलि कुटिल जोव-निस्तार हेतु, वालमीकि तुळसी wat ॥ 


( सहसा was ատն նանա «ած अत्यन्त մա ««Վ सुनायी 
पड़ता है: ) 





है वेद्-शास्त्रकी मिरी लोक, 
faz गया घमका स्वाभिमान। 

हो गये ga wama, 

` है कहाँ वचा आश्रम-विधान ! 
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मानवताकी मर्यादाएँ ռն 
get कड्या मनकी, 
व्यथा नहीं मानव-मनकी । 
गुरु-शिष्य, पिता-सुत, वन्घु- 
स्वामी-सेषक संबंध मिटे 
weet भाई वेरी हे, 
विइवास - प्रेमके बंध ճշ 
बढ़ता अमान्यका अधिक माच, 
तस्कर दलका है आज रंग, 
aut जनका अति ՀԵ» चक्र, 
करता सज्जनका սա | 
(օզ զ पढ्‌ जाता Š |) 
ऐसे Hand कलिकाल- 
Slater करने पुनः प्राण। 
दे रामचरित-मानल पियूष, 
रख लो तुळसी तुम पुनः चाण॥ 
(Հո) 
चातक-सी पूरी करे, नित नव वारिद आस। 
हम सबके कल्याणको, आओ तुलसीदास ॥ . 
आओ तुलसीदाख ! तुलसीदास !! ՎՎԿ !!! 
( कंपित स्वरमें «Վ «ՎԱ यह पुकार ऊपर चढ़कर धीरे-धीरे लुस हो जाती हे । ) 
समय : दोपहर । 
स्थान : दीनवन्धु पाठकके घरका ओसारा | 
( बाहर एक पुरानी चौकी बिडी है । दाहिनी ओर गायकी नाँद है। बीचमें एक 
खपरेळका काठके खम्भेका Mant րոզ ( दाळान ) है, जिसके बीच भीतर एक द्वार 
है। बाहर दाहिनी ओरसे खड़ाऊँ पहने भौर कन्धेपर अँगोछा डाळे Hawg पाठक आते 
हें । वे ओसारेमें एक alte cer ԿԱԼ रखते हैं । गायको aes पास जाकर हाथसे 
` सानी m हैं । इतनेमें पण्डित रामसनेही मिश्र हाथमें डंडा, सिरपर एक अंगोछा we 
हुए और कघेके अगोछे 3 पैर झाडते हुए प्रवेक्ष करते हैं। ) 
रामसनेही : जय रामजीकी पंडितजी ! | 
आइये, आइये मिसिरजी । जय रामजीको | ( चौकोकी ओर इंगित 
खरके ) आइये वेठ्यि | कहाँसे छाठी-डंडा dare चले आ रहे हैं ! ` 


श्रीकृष्ण-सन्देश 1 1 ३९ 





( कळसे जल बेकर हाथ पैर घोते, पोंछते रीर वात करते जाते हैं । ) 
रामसनेही : ( चोकीपर बैठञ्जर ) कहीं नहीं, खेतपरसे आ रहे हैं । 
दीनबन्धु कहिये ! धान छींट दिया | 
रामसनेह्ी : कहाँ Ste दिया? यह पन्द्रह सौ नवासी संवत्‌ जबसे लगा, तभीसे 
कुछ न कुछ उपद्रव चल रहा 21 कालिदासके यक्षको तो आषाढ्के पहले ही दिन चित्रकूट- 
पर बादळके दर्शन हो गये । यहाँ दस दिन आषाढ़ चढ़ गया, पर बादलका कहीं नाम नहीं ! 
जान पड़ता है, राजाके भनमें खोट आ गयी है, नहीं तो मला आजकल क्या लू चलनेके दिन हैं ? 
दीनबन्धु : ( पुकारकर ) अरे राम-पलट | 
( stave) : जी आया। 
दीनवन्धु : दहोका सिखरन । बना छाना मिसिरजी पधारे हैं । 
रामसनेद्दी : अजी, इसकी कोन आवश्यकता है? : 
दीनबन्धु  ( हँसञ्र ) रूके दिन हैं। सिखरन पियो, हरे हो जाओगे । तुम्हारी 
पंडितानीटसुनंगो तो हमें असोस देंगी । नहीं तो सब पुरुखोंको गिन-गिनकर वह ग़ालियाँ सुना- 
येगी कि गाँवमें रहना दूमर हो जायगा । 
रामसनेही तुम्हें सदा यही ՎԱՎ है। अमो चलकर पंडितानीसे बोल दूं, तो मूंछोंके 
बाल उखाड़ ले | 
दीनबन्धु ¦ ( րաւ) अरे रामपलट | 
( पाँव पोंछकर S art कचारकर Գո देते हैं । ) 
( मीतरसे ) जी आया । 
दीनवबन्धु ¦ क्या तीन वरसमें छायेगा ? “घड़ी में घर जरे, नो घड़ी भद्रा !' 
रामसनेही १ बच्चा कहा Š ? 
दोनवन्धु ¦ उसीको देखने तो गया था । 
रामसनेही : क्यों ? कहाँ चला गया ? 
द्‌।नव“घु š विटियाको लिवाने गया था, अपीतक लोटा नहीं । 
रामसनेही : कबको गयो है बिटिया ? 
दानवन्धु ¦ वही ब्याह-परकी गयो है । | 
रामसनेही : व्याह-परकी ? उसे तो छः सात वरस हो गये होंगे । 
दीनबन्धु : हाँ, वहो तिरासी संवत्में जेठ सुदी तेरहको व्याह हुआ था, तमी 
की Tat है! 
रामखनेही : राम-राम | आपने आजतक नहीं बुलाया ? | 
दोनबन्धु ¦ बुलाया तो बीसों बार, पर हमारे पाहुनने भेजते जो नहीं । 
रामसनेद्द ¦ क्यों ? दो as 
दीन वन्छु : क्या जाने क्‍यों ? 
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रामसनेहो ' बिटिया आना चाहती हैं या नहीं ? 

दीनबन्धु वह क्यों नहीं चाहेगी ? पर आने दें तव न! 

रमसनेहो t क्या कहते हैं? ՀԻ 

दीनवन्धु : कहते तो हैं ले जाओ, पर भेजते कमी नहीं । सदा कुछ न कुछ अड़ंगा 
लगाये रखते हैं। आज दिशाशूल है, आज चन्द्रमा वायें हैं, आज ज्वर है, आज माथा FA 
रहा है, यही सव कहते हैं À | 

रामसनेही : यह कोन-सो बात है? बहू-वेटियोंका तो आना-जाना बना ही रहना 
चाहिए । एक ठौर वाँधकर डाल दी जायें तो जीवन नरक न्‌ हो जाय । तेलीके समान घानीके 
चक्कर में घूमती रहें, गलती रहें । | Ք. 

दीनवन्धु : इसीलिए मैंने बच्चासे कह दिया कि TA हो, अबकी लेते ही आना । 

( हाथमें ԿՏ wq, सिखरन और बड़े-बड़े दो ՀՈՏ कटोरे छिये इपारामका प्रवेश ) 

दीनवन्धु ( भाइचयंपूवंक ) अरे वच्चा ! तुम कब आये ? ` 

HACIA ४ ( घड़ा-कटोरा रखकर, दीनबन्धु तथा मिश्र त्रोके - पेर ցու दीन- 
बन्घुभीसे ) बस, आप उधर गये, मैं इधर आया 1 

दीनबन्छु $ रत्नावली आयी है? 

रृपाराम ; जी हाँ ! बड़े कौशळसे ला पाया । रातको मैने उसे कहळा छिया कि 
कल लेते जाना । उन्होंने दो घड़ी दिन चढ़ेंस लेकर दोपहर तकका ged भी बता दिया । में 
तड़के उठा तो जीजीने बताया कि अंधेरे मुँह उठकर जमुनाजी नहाकर, पोथी-पत्रा लेकर कहीं 
बाल्मीकि बांचने चळे गये Š । हम छोग सब «Թ«Վ बाँधकर पालकीवालोको बुलाकर ao 
उनकी बाट देखते रहे कि अब आते हैं, तब आते हैं, पर जब दोपहर चढ़नेपर भी वे न आये, 
तब हमने उनके चेलेको घर सहेजा, ताली दो और सन्देश दे दिया कि वे आयें, तो कह देना 
कि भाईके साथ घर चलो गयी । 

रामसनेद्दो १ बहुत ठीक किया । 

दीनबन्धु ' अच्छा मिश्रजी | जाऊं बिटियासे ն» आउँ, वड़ें दिनोंपर आयी है । 
रामसनेद्दी : हाँ-हाँ अवस्य जाओ । मेरा भी आशीष कह ՀԱԼ 
दीनबन्धु ¦ कह दुंगा | | 
| | ( सीवर जाते हैं ) 

रामसनेद्दी : बिटिया कहाँ व्याही है ! 

ՎԱՅ: राजापुरमें | 

रामसनेदी : जमुना-पार ! 

कृपार(म ५ जी हाँ | 


रामसनेही : और पाहुने.क्या करते हैं ! | 
कृपाराम : बहुत सुन्दर ՀՐ Որբ बांचते है । ऐसा सुरीछा, उनका TST है और 


` श्रीकृष्ण-सन्देश, ¦ -। ४१ 
Գ | 





ऐसी सुन्दर कथा कहते हैं कि सब लोग वीनके हरिन बने चुपचाप बेठे सुनते रहते हैं । 
संस्कृतके बड़े भारी पंडित हैं। 

रामलनेही : कहाँ पढे हैं ? 

कपाराम्र : संवत्‌ '६१ में स्वामी नरहरिदासजीने उनका यज्ञोपवीत कराकर उन्हें 
पढ़ाना प्रारम्म किया और शूकरक्षेत्रमें उन्हें रामकथा सुनायी । फिर काशीमें शेष सनातनजीने 
उन्हें अपने यहाँ रखकर सव वेद-शास्त्र ԱԼ 

ՀԱՅԱ: तो विवाह केसे हो गया ? 

कपाराम : आप उस समय नहीं थे कया ? 

रामसनेही : नहीं वच्चा ! हम तो बदरीनाथ करने चले गये थे न । आये तो सुना 
कि विवाह हो गया । 

छपाराम : विवाह भी वड़े विचित्र ead हुआ । पिताजी गये थे यमद्वितीयाके 
स्नानको । वहाँ राजापुरमें उन्हें कथा वाँचते जो सुना तो उनकी विद्या, बुद्धि ओर सुन्दरता- 
पर Beg होकर संवत्‌ '८३ की जेठ पुदी तेरसको विवाह कर दिया । 
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रामसनेही ४ बडा अच्छा हुआ । ( चळपेको उद्यत ) 
कृपाराम : अच्छा, पालागन चच्चा! - ( मिश्न जीके पेर छूता है ) 
रामसनेही : जियो वेटा | ( प्रस्थान ) 


( कृपाराम गगरा Sat मीतर जाता है । ՀՅ कन्धेपर कोटा-ढोर ՀԳԱ अंगरखा 
पहले, माथेपर तिळक छगाये, पगड़ी याँधे, गछेमें दुपट्टा डाळे, «Վ कन्धेपर खरिया 
( दुसुहाँ झोला ) कटकाये, हाथमें डंडा ԹԱՅ, पसीनेसे लथपथ, नंगे-पेर धीरेसे तुढसीदास 
TAT करते हैं और चोडोपर छोटा-डोर और झोळा रखकर Amsa पसीना पोछते हैं । फिर 
बहुत घीरेसे ओोध्षारेके वाहरसे भीतर झाँकते हैं। फिर चौकी तक आते हैं, qaq हैं, फिर उठते 
हैं। Max gas पहुँचते हैं, मीतर झाँकते हैं, कान रूगाते Š | कुछ सुनकर प्रसन्न होते हैं 
ओर वहीं क्षणमर खड़े रहते हैं ( फिर किसीके आनेकी खटपट सुनकर ՎԱՎ आकर «ԿԼ 
पर Ger पैर झाड़ने लगते हैं । ) 

( मोतरसे ढीनबन्छुका प्रवेश ) 

दी ववन्धु : ( भाइचयसे प्रसन्न होकर ) ओहो तुलसीदासजी ! कव आये ? 
तुलसीदास : ( पडे संकोचसे पैर छूछर ) अमी चला आ रहा हे । 
दीनवन्धु 3 सव कुशल है न ? 
तुलसीदास : सब आपकी कृपा Š | 
दीन बन्छु $ वेठो, बैठो । ( 

J | तुळसी बैठते š | 
ՎԱՎ : ( पुकारकर ) अरे बच्चा ! | | ) 
छपाराम : ( भोतरसे ) जी पिताजी | 
दीनबन्धु : देखो, पाहुन आये हैं। पानी-वानी छे आओ | 
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कपाराम ; ( मीतरसे ) अभी लाया | 

दोनवन्धु ¦ कब चले थे ? 

तुलसीदास : अमी थोड़ी देर हुई । | | 

( गगरा, छोटा, कटोरा छिये कृपारास भाता है । ) 

दीनवन्घु : देखो, ओसारेमे खाट डाल देना और जलपान कराकर झटपठ मोजनकी 
व्यवस्था कर देना । मैं अमी मिश्रजीको लेकर आता हूं । 

कपाराम $ जी अच्छा | 

( ढीनबन्धुका प्रस्थान ) 

कृपाराम : ( तुळसोदासके पेर धोकर अपने मायेपर जक कगाकर पैर पोंछते हुये ) 
आप नंगे पेर आ रहे हैं क्या ? कक 

तुलसीदास : हाँ, क्या करता | कथा बाँचकर घर लोटा तो देखा किवाड़ बन्द है । 
हरिहर वेठा ऊँघ रहा है। पूछा, तो उसने बताया कि तुम उन्हें यहाँ लिवा छाये वस, 
जेसे-का-तेसा चला आया | | 

कपाराम : वड़ा कष्ट हुआ आपको? 

तुलसीदास ४ कष्ट क्या? मेरा तो जी धक हो गया ! तुम ठहरे बच्चे । वह ठहरी 
नारी न जाने कब क्या हो जाय ! तुमने मेरी प्रतीक्षा तक नहीं की । | 

कूपाएम 3 दोपहर-तक तो हम लोग वहाँ ad हो रहे । जव देखा कि आप अब मी 
नहीं आ रहे हैं, तब हम लोग चल दिये । न 

तुलसीदास : क्यों! | š 

छपाराम $ हम समझ गये कि आप मूहुतं विताकर दशन देंगे । 

तुलसीदास : ( हँसकर ) हाँ माई ! सच्ची बात तो यही थी । 

कृपाराम १ ( हँसकर ) मैं तो समझता ही था । अच्छा आइये भीतर ԱԿԱ 
खाट डाल देता हूँ । वहीं जलपान हो और तब तक भोजन A 

तुलसीदास : जळपान-मोजन पीछे होगा, पहले जाकर पूछो कि वे कब चलेंगी ? 

कुपाराम : ( आइचयसे ) कब चलेंगी? अमी तो आयो ही हैं ար चलनेको 
बात कोन चलायेगा | ह 

तुलसीदास : देखो, धीरेसे जाकर कहना कि घर अकेला है । मैं मो कथा-वार्तामें 
इधर-उधर फंसा रहता हे । कोन भोजन वनायेगा, कौन घर देखेगा ? बड़ा कष्ट हो जायगा । 

क्रपाराम : यह सब आप ही कहिये, मैं नहीं कहेंगा । यदि कान पकड़कर मेरे दो 
चाटे लगा दिये, तो मैं क्या करूँगा ? 

तुलसीदास : अच्छा, तुम कह तो आओ । फिर देखी जायगो | a 

कृपाराम : मैं यही कहुँगा कि जीजाजी. आये हैं । बस, वे समझ ՎԱԱԼ 

तुलसीदास ४ क्या समझ जायेगी ? 
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कृपाराम : यही कि आप इस दोपहरमें बिना खाये-पीये, नंगे-पांव, ` पसीनेसे लथपथ 

क्यों आये हैं ? pre 
: बताओ, क्यों आये हैं ? 

oS कि जीजीके हाथके अतिरिक्त किसीके हाथका भोजन आपको नहीं 
रुचता | उन्हें देखे विना आपको चेन नहीं मिलता À | 

तुछसीदास : ( प्रसन्न होकर ) यह तुमसे किसने कहा ! 

SICA : आप ही तो कल रात कह रहे थे न। . 

तुलसीदास $ यह सब तुमने किसीसे कहा तो नहीं ? 

कृपाराम $ जीजीके सिवा और किसीसे नहीं कहा । 

ՀՎԱ: क्या कहा तुम्हारी जीजीने ? 

HALA 3 कहतीं «տ ? लजाकर रह गयीं । 

( मोतरसे कुडी खटकतो है ) म. 

ՎԱՅ : ( तुरुसीदाससे ) अभी आता हूं । ( गमनोद्यत ) 

तुलसीदास $ कह देना । . 

छपाराम ४ ( मीतर जाते हुए ) अच्छा कह दुंगा । 

( तुळसोदास चौकी परसे उठकर घूमते हैं । फिर बैठकर गुनगुनाते हैं । ) 
ऐसो को उदार जग माहीं | 
विज्ञु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम-लरिस कोड नाहीं ॥ 
( कृपारामका प्रवेश 1 चह एक पत्नी लिये हुए Š । ) 

तुलसीदास : ( प्रसन्न होकर ) कहा ? 

कपाराम : हाँ ! 

तुलसीदास : क्या कहा उन्होंने ? 

HACIA $ आप बताइये, क्या कहा होगा ? 

तुलसीदास : ( आग्रहपूवेक ) बताओ, बताओ, क्या कहा ? 

कपाराम १ आप वूझिये तो हम जानें ! | 

तुलसीदास : भाई, पहेली न बुझाओ, झटपट बताओ, क्या कहा ? 

कृपाराम ५ ( Կ नचाकर ) हम न घतायें तो ? 





तुलसीदास 3 तुम्हें मगवानुकी सौगन्ध, जो न बताओ । 
छपाराम ¦ ( पन्नो निकाळकर ) लोजिये । यह लिखकर दिया है | 
( प सटी हित) 

BINA : ( पुकारकर ) अमी आया । ( पत्री दासको ने 
लिखकर Aue है । ती पक देकर ) भेद 

स डस पत्रीको खोलकर 
पढने गते हैं) pT sae फिर डच्च स्वरसे 
ह । धोकृष्ण-सुन्देश 
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लाज न लागत आपको, ՀՀ आयहु साथ | 
घिकूधिक्‌ ऐसे प्रेमको, कहा कहीँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चरममय देह मम, तामे जेसी प्रीति। 
तैसी जो մասն होति न तो भवभीति । 


( तुकसीदासजी पत्नीको माथे wma और रख देते हैं। मुँह ऊपर उठाते और 
गद्गद्‌ होकर योक उठते हैं: ) | oe 3 
तुलसीदास : दीनवन्धु | कृपासिन्धु ! अशरणशरण | भक्तप्रतिपालक | यही आपकी 
इच्छा है, यही आज्ञा है तो यही हो। असुर-निकन्दन, जन-मन-रंजन भगवान राम | अब 
आप ही मेरे सवस्व हैं । 
राम Š माठु, पिता, शुरु, बन्छु, | 
ay’ संगी, सखा, सुत, स्वामि, «ՀԱ 
रामकी Հե, अरोसो है रामको, 
राम ԿՎ रुचि राच्यो न केही॥ 
जीयत राम, मरे पुनि राम, 
सदा गति रामहि की इक SÑ 
सोइ जिये जगमै तुळसी, | 
न तु डोलत ओर मुए घरि ՀԱկ 
| ( प्रस्थान ) 
( एक क्षण शान्ति ) 

( हाथमें छड्डूसे मरा कटोरा और जलपाब ळेकर कृपाराम आता है। աոատ 
झाँककर दूरपर देखता है कि तुळसी चले जा रहे हैं। वह qaq भौर कटोरा रखकर Ta, 
सुनिये' पुकारता हुआ उधर ही दौड़ जाता है । इतने में ढीनबन्धु मी रामसनेही मिश्रके 
साथ आते हैं और तुळसीका सब सामान और ազա रखा देख चकित होते हैं। फिर 
सहसा मोतर जाते और वहाँसे ढौटते हैं। ) 

रामसनेही : क्‍यों ? क्या हुआ ? 

दीनबन्छु ¦ पाहुन और बच्चा दोनों कहीं चले गये । 

रामसनेही : कहाँ चले गये ? 

दोनबन्धु : न जाने कहाँ गये । | 

( हाँफते हुए कृपारामका प्रवेश ) 

छूपाराप् t पाहुन चले गये ! 

दीनबन्धु ¦ कहाँ ? 

छूपाराम : अपने घर । 
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समझाया; पर माने नहीं चले हो गये । 


( उन्नी डडाकर') यही तो दै । 


महामिनिष्क्रमण है । 


रामसनंही : क्यों ! 
कपाराम ३ न जाने क्यों? 


दीनबन्धु 3 तुमने रोका नहीं ! > 
छुपाराम : Š जलपान लेने गया, इतनेमें चल दिये । मैंने दौड़कर बहुत रोका, बहुत 


x 
| 
| 


दीनबन्धु ¦ बात क्या हुई थी ? 
कृपाराम : बात तो कुछ नहीं हुई थी । जीजीने एक पत्री उन्हें लिखकर दी थी। 


( पत्री उठाकर दीनबन्धुको देता Š । ढीनबन्छु पढ़ते Š । ) 
रामसनेही ! ( दीनवन्धुसे ) क्या लिखा है? 
दीनबन्धु : ( रामसनेहीको देकर ) पढ़ लीजिये । 
रामसनेही $ ( पद्कर ) at! अब नहीं लौटेंगे। gay पश्चात्‌ यह दुसरा 
दीनबन्धु । ऐं । 
( सब स्तब्ध रह जाते हैं । अन्घकार ) 

( नेपथ्यमें अनेक स्वरोमे सुनायी पढ़ता है । ) 
चातककी पूरी कर, नव-बारिद सब आस | 
दम सवके कल्याणको, आये तुलसीदास ॥ 

( विकम्पित ԱՅԼ) 
आये तुलसीदास | आये तुलसीदास !! 
( यवनिका-पतन ) 


रामरस बाँटे पर्‌यौ 
निगमागम सार ՈՀ सब փարն 

पियो है पुराण सबे जेसे वक्ष माईके। 
रसको श्रृद्धार सार संत उर हार छसे, 

Hr हे अहार ज्ञानी सदा सुखदाईके॥ 
सिंधु जग जहाज ओ सोपान राम घामके, . 

बसुघाके साज सज्यो मिले हेतु aes | 
"रामचरण? राम कथा कीन्ह्यो है बखान सब, 

रामरस «Թ पर्यो तुळसी गोसाईके॥ ८॥ 











rst तम्शेपकारणपरम-- . 

परब्रह्म राभ और तुलसी 
Sto किशोरदास स्वामी 

सवंद्शनाचायं, काव्यतीथे 


* 


oe बहुत-से विद्वानोंने गोस्वामी तुलसीदासजीपर यह आरोप लगाया है कि 
उन्होने रामको मनुष्यसे ऊपर उठाकर Tera बना दिया । किन्तु गोस्वामीजीने 
ही नहीं, उनसे बहुत पहले अध्यात्म-रामायणमें मी इसी प्रकार रामको परब्रह्मके रूपमें हो 
प्रतिष्ठित किया गया है । 
अध्यात्म-रामायणके प्रयम सगंमें ही पावतोजीने शिवजोसे यही ա किया है कि 
“सभी सिद्धणण रामको परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण और प्रकृतिके प्रमावसे अछूते बताते हैं 
और वे सव रामका ही भजन करके परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु कोई-कोई लोग 
कहते हैं कि परब्रह्म होनेपर भी राम जब अपनी मायासे आवृत हो गये, उस समय वे अपने 
आत्मस्वरूपको नहीं जानते थे । उस समय वशिष्ठ आदिने हो उन्हें आत्मतत्त्वका उपदेश दिया 
था । प्रश्न यह है कि यदि बे आत्मतत्त्व जानते थे, तो सीताके लिए उन्होने इतना विलाप 
वयो किया ? और यदि उन्हें आत्म-ज्ञान नहीं था, तव तो वे सामान्य जीव ही थे। ऐसी 
स्थितिमें उनका मज्जन तो नहीं किया जाना चाहिए 2” 7 
इस प्रश्‍नका समाधान करते हुए महादेवजोने कहा कि “राम सचमुच प्रकृति ( माया) 
के प्रमावसे Tea, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय और पुरुषोत्तम हैं। . वे अपनी 
मायासे संसारको रचना करके उसके वाहर और भीतर आकाशके समान व्याप्त हैं। Ta 
चुम्बकके पास आ जानेसे लोहा चलने लगता है, «ՎԱ उनके साथ रहनेमरसे यह सारा 
विद्व निरन्तर चलता जा रहा है। जैसे Gad सदा प्रकाश रहता है, Կ रात-दिनका 
भेद नहीं होता, वेसे ही शुद्ध चेतनघन Wad ज्ञान ओर अज्ञान दोनों कंसे रह सकते हैं ? 
माया तो उन्हीके हाथकी कठपुतली दै । वह उन्हें कसे मोहित कर सकती है ? 
इस प्रसंगमें महादेवजीने पावंतीजीकों सीता, राम और हनुमानुके संवादका विवरण 
सुनाया । उन्होंने कहा : ““राज्यसिहासनपर बेठनेके परचात्‌ एक दिन रामने सीताजीसे कहा 
कि “हनुमान हम दोनोंके बड़े भक्त हैं, इसलिए तुम इन्हें मेरे तत्वका ( राम-तत्त्वका ) उपदेश 
दो ।' सीताजीने हनुमाचुजीको रामतत्त्वका उपदेश देते हुए कहा : देखो बत्स हनुमान ! 
रामको साक्षात्‌, अद्वितीय, सच्चिदानन्द-घन परब्रह्म हो समझो । मन और փառաց 
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इन्हें नहीं जाना जा सकता l ये निमंळ, शान्त, आनन्दघन, निविकार, निरंजन, सवंव्यापक, 
स्वयंप्रकाश और पापहीन परमात्मा हो हैं। मुझे तुझे, संसारको उत्पन्न करनेवाली, स्थिर 
रखनेवाली ओर अन्त करनेवाली मूल प्रकृति समझो | मैं ही इनके साथ रहकर इस 
संसारकी रचना किया करती हे । मूख लोग मेरी उस रचनाको इनकी रचना समझ 
बैठते हैं, जो मैं इनके साथ रहनेमरसे रचती रहती हें । इसलिए इन्होंने अयोघ्यामें रघुकुलमें 
जन्म लेकर आजतक जितने भी कायं किये हैं, वे सव वास्तवमें इन्होंने नहीं, मैंने 
हो किये हैं। अज्ञानी लोग यही समझते हैं कि ये सव कायं ओर लीलाएँ रामने की हैं। 
वास्तव में राम तो न चलते हैं, न खड़े होते हैं, न इच्छा करपे हैं, न त्यागते हैं और न कोई 
अन्य काम ही किया करते है । ये तो आनन्दस्वरूप, अविचल और परिणामहीन हँ 1 केवल 
मायाके गुणोंसे घिरे रहनेके कारण ही लोग समझते हैं कि सारी लीलाएं ये ही कर रहे SV” 
जब सीताजीने यह उपदेश दिया तब रामने स्वयं हनुमान से कहा “देखो अब मैं तुम्हें 
आत्मा, अनात्मा और परमात्माका तत्त्व ՀԱՎ देता हुं। किसी भी जलाशयमें आकाशके 
तीन रूप दिखाई पड़ते है--एक महाकाश, जो सर्वत्र պան, दूसरा जलकी सीमातक ही 
दिखाई पड्नेवाळा, जलावच्छिन्न आकाश है और तोसरा वह प्रतिविम्वाकाश है, जो जलमें प्रति- 
विम्बित हो रहा है। इसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका है, एक तो वह चेतन जो बुद्धिमें स्थित 
है, दूसरा वह जो सारी सूष्टिमें व्याप्त है और तीसरा वह आमास-चेतन जो वुद्धिमें प्रतिबिम्बित 
होता है । इस आमास-चेतनके साथ रहनेवाली वुद्धि ही सब कुछ करती धरती है, किन्तु 
मुखं लोग निविकार और साक्षी आत्माको ही सवका कर्ता और मोक्ता मान लेते हैं ओर 
उसे जीव समझ ԹԱ हैं। यह बुद्धिमें प्रतिविम्बित होनेवाला चेतन (आभास ) तो 
मिथ्या होता है । Հա जन्म अविद्या ( माया ) से होता है, किन्तु परन्रह्म परमात्मामें तो 
किसी प्रकारका विकार नहीं होता । जब जीवात्माको परमात्माके साथ अपनी एकताका ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है, उस समय सब कार्योके सहित अविद्या या माया नष्ट हो जाती है। मेरो 
‘भक्ति छोड़कर जो शास्त्रके जंगलमें भटकते फिरते हैं, उन्हें सौ जन्मोंतक मी न तो ज्ञान हो पाता | 
'है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है।' | | 
' ` ` इस सम्पूर्ण संवादका सारांश यही है कि जो लोग यह सन्देह किया करते हैं कि जो 
“राम अपनी पत्नी सीताके लिए सामान्य मनुष्यकी भाँति विलाप करते रहे, वे परात्पर ब्रह्म 
केसे हो सकते हैं ? उसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर यह है कि वे सब क्रियाएं मायाकी क्रियाएं हैं, 
-ब्रह्म रामकी ՀԱԼ यही तत्त्व गोस्वामीजीने अपने रामचरित-मानसमें प्रतिष्ठित करके प्रारम्ममें 
ही निम्नांकित एलोकमें स्पष्ट कर दिया है: 
यन्मायावशवति Խան» प्रह्मादिदेवासुराः 
यत्सत्त्वादसषेव भाति सकळ रज्ज़ो यथाऽहेभ्रमः। 
यत्पाद्प्लचमेकमेव हि भवास्भोधेस्तितीर्षंचतां . 
` चन्देऽहं ` तमशेषकारणपरं रामख्यमीशं ապի 
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տրիո तुलसीदासजीने भगवान्‌ रामको अपना परम इष्टदेव स्वीकार कर लिया ` 
और वे पुर्णतः एक-निष्ठाके साथ राममें भक्ति करते थे | उन्होंने “वे राग्य-संदीपनीमें 
स्पष्ट कहा है ३ 
एक भरोसो एक वळ, Կնա - 
एक राम घनस्याम-हित, चातक तुळलीदाख ॥ 3 
अपनी इस एकान्त-निष्ठाको उन्होंने 'कवितावली'में और भी अधिक स्पष्ट करते 
हुए कहा है : ४3: 
राम हैं मातु पिता शुरु զ भौ' संगी सखा सुत स्वामी सनेही |- 
रामकी सोह भरोसो Š रामको राम ԿԱ रुचि राच्यो न केही ॥ 
जीयत राम मरे पुनि राम सदा गति रामहिंदी एक Set | 
सोइ जिये जगमै तुलसी न तु डोलत और मुप घरि देही ॥ 
किन्तु तुळसीके ये राम केवल दशरथके पुत्र लौकिक राम नहीं थे । इन रामको 
गोस्वामीजीने सच्चिदानन्द, परब्रह्म, सर्वान्तर्यामी, सृष्टि-स्थिति-प्रछय-विधायक, सर्वेनियन्ताके 
रूपमें मान्य किया है । 'विनयःपञिका में उन्होंने रामके इसी विराट रूपका वर्णन किया है : 
जानक.नाथ, रघु वाथ, रागादि-तम-तरणि, तारुण्यतजु, तेजघामं | 
सच्चिदानन्द, आनन्द्कन्दाकरं, विदव-विधाम, रामाभिरामं ü - 
अनघ, अविछिन्न, Cag, सवश, खलु सवंतोभद्र-दाता समाक । 
प्रणतजञन-सेद-विच्छेद्‌-दिद्या-निपुण नीमि श्रीराम सौमित्रिसाकं ॥ 
रामचरित-मानसके प्रारम्भमें भी उन्होंने इसी eq रामकी वन्दना की है : 
यन्मायावशवर्ति विइवमखिलं ब्रह्मादिदेवाऽलुराः 
. यत्सर्वादसुषैब भाति सकल रज्जो यथाऽहेश्रभः। 
यत्पादप्छवमेकमेच हि अवास्मोघेस्तितोर्षावतां 
बन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं . हरिम्‌ ॥ 
गोस्वामी तुळसीदासजीने अपने इस विश्वासको स्थान-स्थातपर स्वयं अपनी ओरसे तथा 
अपने पाश्रोंकी ओरसे निरन्तर व्यक्त किया है। जिस समय राम वनमें मृगके पीछे चले जा 
रहे थे, उस समय सतीके साथ उनका ՀՎ करनेके लिए पहुंचे शंकरजीने जब उन्हें प्रणाम 
किया तब सतीके मनमें यह शंका हुई ; 
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ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज, अकल अनीइ अभेद | 
खो कि देह घरि होइ नर, जाहि न जानत az ॥ 
भगवान्‌ शंकरने तत्काल ATA उनकी शंका समझकर समाधान करते हुए कहा १ 
सुनि घोर जोगी fae सन्तत विमल मन जेहि ध्यावहीं | 
कहि नेति निगम पुराण आगम «ա कीरति ՎԿԱ 
सोइ राम व्यापक Fa भ्रुवन-निकाय-पति माया घनी | 
अवतरेउ अपने भगत-हित निज तन्त्र-नित Հավ կ 
जब सतीने हिमालयके यहाँ पावंती-रूपसे जन्म feat और महोदवजीसे उनका विवाह 
हो गया, तव मी शिवजीने रामके अवतारकी यही व्याख्या की ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई | 
भगत-प्रेम- बस सगुन सो होई ॥ 
जब रामका जन्म हुआ और उन्होंने अपना विराटरूप अपनी माताजीको दिखलाया, 


उस समय कोशल्याजीने उनकी स्तुति करते हुए कहा : | 
कहू दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनन्ता 1. 
माया-गुन-ज्ञानातीत अमाना ՀԱՎ ակ 


करुना-खुखसागर सब गुन-आगर जेहि गावहि श्रुति-सन्ता । 
सो मम हित लागी जन-अचुरागी भयड प्रगट श्रीकन्ता ॥ 
और तुळसीदासजीने इसका समर्थन करते हुए वहीं कहा : 
विप्र-घेनु-सुर-सन्त-दित, लीन्ह मचुज-अवतार | 
निज इच्छा-निर्मित ag, माया-गुन-गो-पार կ | 
गोस्वामीजीका विश्वास था कि अलख, अरूप, विरज, व्यापक ब्रह्म ही अपने भक्तोंके 
हितके लिए, उनपर संकट पड़नेके समय अथवा उनके प्रेमवश अपनी इच्छासे जैसा चाहे वैसा 
रूप धारण करके अवतरित हो जाते हैं। जिस समय रावणके अत्याचारसे पीड़ित होकर 
देवताओनि मगवानुकी स्तुति की थी, तो उन्होंने उन्हें सान्त्वना देते हुए यही कहा था : 
जनि Stag मुनि सिद्ध सुरेसा। 
զեռ लागि घरिद्दी acter ॥ 
यहाँतक कि जव निविकल्प समाधिमें अनुभूयमान परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार करने- 
वाले जनकजीने राम ओर लक्ष्मणको देखा, तो उनके मनमें यही अन्त:स्फुरण हुआ : 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । 
उभय बेस घरि की सोए आवा ॥ 
जब राम अपने वनवासके प्रसङ्गमें वाल्मीकिजीके आश्रममें wq उस समय 
वाल्मी किजीने उनका स्वागत करते हुए यही कहा : 
` श्रुतिसेतुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी । 
जो सज्ञति जग पालति इरति रुख पाइ कृपा-निधान की । 
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सो सहस-खील «ԱԿ ԿՈՎԸ छखनसच राचर-घनी | 
सुर काज घरि नरराज-तत्भ चले दलन खळ निसिचर-अनी ॥ 
इतना ही नहीं, रामके सम्बन्धमें वाल्मीकिजीने भी यही कहा : 
जग पेखन ga देखनिद्दारे। 
विधि इरि शम्भु नचावनहारे ॥ 
नर-तनु ME ԿՎ सुर काज्ा। 
SES करहु ՅԱ प्राइत राजा ॥ 
इसी प्रकार जव वे अत्रिमुनि और सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें पहुंचे तो वहाँ भी उन्होंने 
यही कहकर उनका स्वागत किया : | 
अमलमखिलमनवद्यमपार। नो में राम भंजन महिभारं॥ 
मरणासन्न जटायुने मी इसी STA रामकी स्तुति करते हुए कहा : 
जय राम रूप अनूप निगुत्र सगुन Tasca सहो। 
TAMA बाइु प्रचण्ड खण्डन दण्ड सर मंडन महो ॥ 
पाथोद-गात सरोज-सुख राजीव-आयत sad! 
नित नोमि राम ազա ag fate «ՎԱԽ ॥ 
सुन्दरकाण्डके प्रारम्ममें मगवानु रामकी वन्दना करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं : 
शान्तं शादवतंमप्रमेपरमनघं निर्वाणशान्तिप्रद्‌ 
्र्मारस्सुफणीन्त्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसुम्‌। 
रामाख्यं जगदीइवरं सुरणुरुं मायामचुप्थं इरि 
चन्देऽहं करुणाकरं wat भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 
रावणके वधपर देवताओंने, Fart ओर वेदने उनकी स्तुति करते हुए उनके इसी ब्रह्म- 
ՀԱՏՎԵԼ स्मरण किया : 
अकळ अशुन अज अनघ अनामय । अजित अम्रोघशक्ति करुणामय | 
ओर ब्रह्माने भी उन्हें : | 
अज, व्यापकमेकमनादि खदा | करुणाकर राम नमामि զու 
कहकर उनकी वन्दना की । 
बडी विचित्र बात यह है कि सूरदासजीने जिस निगुणको-- 
सब बिधि अगम विचारदि तातं सुर सगुन पद्‌ गावे, 
कहा, उसीको तुलसीदासजीने कहा : 
निर्गुन रूप सुलभ अति, ՀԱՎ जान नहि कोय। 
सुगम अगम नाना चरित, Tet सुनि-मन भ्रम दोय ॥ 
ओ इस प्रकार तुलसीके अनुसार उनके राम अज, अकल, अनीह, अनादि ब्रह्म हैं जो 
भक्तोंके कारण अनेक रूप धारण कर इस पृथ्वीपर अवतरित होते हैं। 
७ 
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कांबता «Գ पा तुलसींकी कला 


गोरवाश्नीजोकी रचनाएँ 


Bl लक्ष्मीशंकर व्यास 


ԵԼ 


րոն रचनाओके सम्बन्धमे इधर बहुत दिनोंतक एक प्रकारका विवाद 
चलता रहा दै । मूल गोसाई-चरित्रमें गोस्वामीजीके रचे निम्नलिखित तेरह ग्रन्थ 
बताये गये हैं : रामगीतावलीके कुछ छन्द ( संवत्‌ १६२८-३१ ), कृष्ण-गीतावली ( १६२८ ) 
'रामचरित-मानस ( १६३१ ), दोहावली ( १६४० ), सतसई और विनयावली या विनय- 
पत्रिका ( १६४२ ), रामलला-नहछू, पावंती-मंगळ, जानकी-मंगळ ( १६४३ ), हनुमान-बाहुक, 
वराग्य-संदोपिनो, रामाज्ञा-प्रन और वरवे-रामायण ( १६६९ ) । गोस्वामीजी-रचित मान्य 
वारह ՎԱ इस सूचोके ՎԻԿ केवळ 'सतसई' नही है। इसमें 'कवितावली'के बदले 'हनुमान- 
वाहुक का उल्लेख है, किन्तु हनुमान-बाहुक ԿՀՎ कवितावलीके साथ हो संलग्न मिलता है । 
“शिवसिह-सरोज में शिवर्सिह ՎՈՎ गोस्वामीजीके ग्रन्योंकी, सुची देते हुए लिखा है 
कि गोस्वामोजीने ४९ काण्ड रामायणकी रचना की- ( १ ) ७ काण्ड «Կո रामायण, 
( २ ) ७ काण्ड कवितावली रामायण, ( ३ ) ७ काण्ड गीतावली रामायण, ( ४ ) ७ काण्ड 
छन्दाव ली रामायण, ( ५ ) ७ काण्ड वरवे रामायण, (६ ) ७ काण्ड दोहावली रामायण 
ओर ( ७ ) ७ काण्ड कुण्डलिया रामायण ।' इसके अतिरिक्त उसमें ग्यारह और ग्रन्थोंके नाम 
दिये हैं : ( १ ) सृतसई, ( २) राम-सलाका, ( ३ ) कृष्ण-गीतावली, (४ ) हनुमत्‌- 
वाहुक, ( ५ ) कड़खा-छत्द, ( ६ ) जानकी-मंगल, ( ७ ) पावंती-मंगरळ, ( ८ ) रोला-छन्द, 
( ९ ) झलना-छत्द, ( १० ) संकट-मोचुन' और ( ११ ) विनय-पत्रिका | 
मुझ गोसाई-चरित्रमें जिन तेरह ग्रन्योके नाम आये हैं, उनमेंसे वैराग्य-संदीपिनी और 
रामाज्ञाअश्न ऊपरकी सूचीमें नहीं है; किन्तु कडखा-छन्द, रोला-छन्द, कुण्डलिया-रामायण, 
झुळना-छत्द, संकट-मोचन, राम-सछाका और छन्दावली अधिक हैं | उनमें केवल बाहुकका नाम 
थाया है, कवितावलीका नहीं, किन्तु इसमें Վ दोनों हैं । सम्मव है, सेंगरजीने रामाज्ञाप्र॒ब्नको ही 
राम-सलाका लिखा हो । 
सर जांज ग्रियसंनने १८९३ में इण्डियन ऐण्टीकवेरी में गोस्वामीजीके सम्बन्धमें एक 
लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने गोस्वामीजीके २१ ग्रन्थोके नाम दिये ë : 
रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली छप्पय-रामायण, राम-सतसई, 
जानकी-मंगळ, वेराग्य-संदीपिनी, रामछला-नहछू , वरवे-रामायण, रामाज्ञा-१एन, संकट-मोचन, 
विनय-पत्रिका, वाहुक, राम-शलाका, कुण्डलिया-रामायण, कड़खा-रामायण, झृलना-रामायण, 
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रोळा-रामायण, इण्ण-गीतावली | आगे चलकर उन्होंने 'एन्साइक्छोपीडिया ऑफ़ रिलिजन ऐण्ड 
एथिक्स में वारह ग्रन्थोंको ही प्रामाणिक मानकर उन्हें बड़े ओर छोटे दो श्रेणियोंमें 
विभाजित किया : 
बड़े ग्रन्थ : रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय-पृत्रिका ओर 
कृष्ण-गीतावली | 
छोटे ग्रन्थ : रामलळा-नहछू, वेराग्य-संदीपिनी, वरवे-रामायण, जानकी-मंगळ, पावंती- 
मंगल और रामाज्ञा-प्ररन | | | 
वंगवासी प्रेस'की ओरसे जो सुची प्रकाशित हुई थी, उसमें आये हुए कलिधर्माधम- 
निरूपण, हनुमान-चालीसा और कवित्त-रामायण भी यदि प्रियसनकी सूचीमें जोड़ दिये जायें, 
तो संख्या २१ से २४ हो जातो है। मिश्र बन्धुओंने अपने “हिन्दी-नवरत्न'में पदावली- 
रामायणका भी उल्लेख किया है। वम्बईके भारतीय विद्या-मवनकी ՀԻՎ .प्रकाशित 'भारतीय 
विद्या” पत्रिकामें श्रीरामनाम-कला-कोश-मणि-मयूख” नामक एक और मी ग्रन्यका पुरा पाठ 
दिया गया है 1 इस प्रकार गोस्वामीजीके नामसे २६ ग्रन्थ प्राप्त हँ । नागरी प्रचारिणी समाकी 
खोजके विवरणोंके अनुसार 'तुलसी” नामक कविके ३५ ग्रन्थ मिलते हैं। अब यह निर्णय करना 
रह जाता है कि इनमेंसे कितने ग्रन्थ गोस्वामी तुलसीदासजीके हैं और कितने तुलसी नामक 
अन्य कवियोंके | तुलसीके नामसे जितने տվեր उल्लेख हुआ है, उनमेंसे निम्नलिखित १२ ग्रन्थ 
हो गोस्वामी तुलसीदासजीके प्रामाणिक माने गये हैं: ele coat 
( १ ) रामचरितमानस, ( २ ) गीतावछी, (.३ ) कवितावली, ( ४.) कृष्ण-गीतावली, 
(Կ) विनय-पत्रिका, ( ६ ) दोहावली, (5) रामलला-नहछू, ( ८.) वेराग्य-संदीपिनी, 
( ९ ) रामाज्ञा-प्ररन, ( १० ) बरवे-रामायण, .( ११) जानकी-मंगल और ( १२ ) पावंती- 
मंगल । ग्रियसंनने परम्परासे रामायणियोंमें प्रसिद्ध इन बारह ग्रन्थोंको ही प्रामाणिक स्वीकार 
किया है । प्रसिद्ध रामायणी पण्डित रामगुलाम द्विवेदीने एक कवित्तमें गोस्वामीजीके बारह 
ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार दिये ë : 
रामलछलानदछ', त्यां बिशगसंदीपिनी' हूँ, 
वरवैर बनाइ बिरमाई मति साई atl 
पारवती” जानकीके' मंगल ललित गाय 
ԿՎ रामआज्ञा' रची कामधेनु नाइको। 
दोहा) ओ कवित्त , गीट-बन्ध encase” 
रामायन'', faa? माहि बात सब ठाईकी। 
जगमै Յա जगदीसहके मनमानी 
संत-सुखदानी बानी तुलसी गोलाइकी॥ . = 
. काशीको नागरी-प्रचारिणी-समाने गोस्वामीजीकी त्रिशत-जयन्तीके अवसरपर दो खं 
जो गोस्वामीजीकी समस्त रचनाएँ प्रकाशित को थीं, उनमें मी ये ही बारह ग्रन्थ प्रामाणिक माने 


गये हैं । ° 
शयी कुषण-सन्देश լ । ५३ 





रचि महेस निज मानस राखा 
वाल्मीकि, अध्यात्म और AAA WAIT 


भी महेन्द्रजी वर्मा 
* 


ता[स्मोकिने रामको विष्णुका अवतार पुरुषोत्तम माना है, किन्तु तुलसीदासने रामका 
स्थान ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव तीनोंसे ऊंचे माना है 1 इन त्रिदेवोंकी श्रेणी रामसे 
कहीं नीचे मानी गयी है । 
ՀԱՐ waste विष्नु सिव धाता । नर पावर कर केतिक बाता | 
दूसरी बात यह है कि ग्रन्यका उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें यह वाल्मीकीय रामायणसे 


सवंथा मिन्न है । वाल्मीकिने नारदसे जिज्ञासा को-- 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीयंवान्‌ | 
THAT  कृतज्ञरंच सत्थदाक्यो हृढब्रतः॥ 
| ( आजकल संसारमें गुणवान, वीयंवान्‌, ads, कृतज्ञ, सत्यवादी और दुढव्रत 
कोन ë ? ) 
इसपर नारदने जव रामका परिचय दिया, उसके कुछ ही समय ՊՎԱ क्रोच-वधवालो 
घटना घटी, जिसके अनन्तर ब्रह्माके आदेशसे वाल्मीकिने ՎԱՎ लोकिक छन्दमें रामकी 
सारी कथा कह डाळी | गोस्वामीजी लिखते हैं कि भरद्वाजने याज्ञवल्क्यसे जिज्ञासां की : 
राम कवन पूछउ प्रभु तोहीं। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
तब याज्ञवल्क्य कहते हैं । 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥ 
वही कथा--- 
कहउं सो मति अनुहार अब, उमा-संभु-संवाद | 
त्य भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनि सुनि मिटइ बिषाद्‌ կ 
अर्थात्‌ सती-उमा-प्रसंग कहकर उन्होंने रामजन्म-कारण और रामजन्मकी कथा आरम्भ कर दी । 
Ս गीस्वामीजीने रामके अवतारके चार कारण दिये हैं: नारद-शाप, मनु-शतरू पाको 
वरदान, जय-विजयको सनकादिकका शाप और जाळन्धरकी पत्नीका शाप । ये चारों अवतार 
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चार कल्मोंके हँ । इसीलिए प्रसिद्ध है कि गोस्वामीजीने चार कल्पोंकी कथा एक साथ कह दी 
है । वाल्मीकिने रामावतारके ऐसे कोई कारण नहीं बताये हैं । | = 


वाल्मीकिने लिखा है कि वृद्ध हो जानेपर भी जब दशरथके कोई सन्तान नहीं हुई तब 
वशिष्ठके परामशंसे उन्होंने पुत्रेष्टि-यज्ञ किया और तब उनकी तीनों रानियोसे समय पाकर 
चार पुत्र हुए । गोस्वामीजीने Gale यज्ञकी बात संक्षेपमें लिखी अवश्य है, किन्तु इससे पुवं: 
राक्षसोंके उपद्रवसे त्रस्त घराका ब्रह्माके पास जाने, सब देवताओं-द्रारा հար स्तुति करने 
एवं विष्णुका दशरथके पुत्र के रूपमें अवतार लेकर राक्षसोंका विनाश करनेकी प्रतिज्ञाकी बात 
विस्तारसे छिखी है, जो औरोंने नहीं लिखी है । इसी प्रकार Կարոն साथ जाते समय 
रामको विस्वामित्रद्वारा जो अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किये गये और अनेक प्रकारके աի» 
ԽԱՅ गये, उनके सम्बन्धमें गोस्वामीजीने संक्षेपमें लिख दिया है : 


विद्यानिधि कह बिद्या दीन्हीं ।' 
जाते लाग न gat पिपासा u 
अतुलित बल तजु तेज प्रकासा Il 
‘oma सवं समर्पिके, प्रभु निज आखम «Ին 
अहल्यावाले प्रकरणमें दोनोंके वणंनोंमें भेद है । धनुभंद्धके पुवं फुलूवारीमें राम-सीताके 
परस्पर अवलोकनवाला प्रसंग तो वाल्मोकिमें है ही नहीं, साथ ही अन्य विवरण मी संक्षेपमें ही 
दिये गये हैं; किन्तु गोस्वामीजीने इसका वर्णन बहुत ही सहृदयतासे किया है। सबसे बड़ा अन्तर 
परशुरामवाळे प्रसंगमें है । वाल्मीकिने परशुरामका आगमन तब दिखाया है जव बारात लोट 
रही है । गोस्वामीजीने ոզ होते ही परशुरामको उपस्थित कर दिया है। परशुरामसे सभी 
राजा डरते थे । परशुरामके उस समय आने और रामद्वारा पराभूत हो जानेसे रामका महत्त्व 
और ate बढ़ गया, जिससे राजाओंके उपद्रव शान्त हो गये । इसीलिए सम्भवतः गोस्वामीजीने 
इसके लिए उपयुक्त स्थल यही समझा । काव्यमें नाटकीय कुतूहल और प्रमाव उत्पन्न करनेकी 
दृष्टिसे यह सवंथा उचित ही किया गया । | 


रामके वनगमनके प्रसंगमें भी यद्यपि मुल कथा एक ही है कि ककेयीकी दुर्नीतिसे 
रामका निर्वासन हुआ, किन्तु दोनोंमें बडा भारी अन्तर है । वाल्मीकिके अनुसार दशरथ गुए- 
रूपसे रामसे कहते हैं कि; मैं तुम्हें कक यौवराज्य पदपर अभिषिक्त कर दुंगा जिससे आगे 
चछकर कोई बखेडा न उठ खड़ा हो।' किन्तु गोस्वामीजीने यह सूचना वरिष्ठसे रामको 
दिलाते हुए कहलाया है ! 
राम करहु सब संजम आजू । जौ बिधि कुप्तल निबाहे काजू ॥ 
मन्थरावाळे प्रसंगमें भी दोनोंमें अन्तर है । गोस्वामीजीने मन्यराकी बुद्धि सरस्वती- 
द्वारा भ्रष्ट करायी है और वाल्मीकिका कहना है कि उसने स्वयं. अपनी कुटिल बुद्धिसे सब 
किया । इसी प्रकार कौशल्या, सीता और लक्ष्मणवाले वणंनोंमें मी दोनोंमें अन्तर है । 
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Փոտ और निषादकी वार्तावाला प्रसंग तथा भरत और निषादवाला वृत्तान्त भी 
दोनोमें दो प्रकारसे मिलता है | | 
जयन्तवाली कथामें तो दोनोंमें बहुत ही अन्तर है । वाल्मीकिने लिखा है कि जयन्तने 
सीताजीके स्तनपर प्रहार किया, किन्तु गोस्वामीजीने चरणोंपर चंचु-प्रहारकी वात लिखी है। 
- शूपंणलाके लिए. वाल्मीकिने लिखा. है,कि.वह भयानक और कुरूप ԿՎ 'रामके यहाँ गयी, किन्तु 
गोस्वामीजोने “रुचिर रूप'-घरकर जानेकी वात लिखी है । शवरीवाले प्रसंगमें भी ՎԹ 
वणंनोमें अन्तर है 1 माया सोताकी बात भी वाल्मीकिमें नहीं आयी है । ie 3 
' हनुमान्‌ और रामके հար कथा भी दोनोंमें भिन्न प्रकारसे लिखी गयी है । 
वाल्मीकिने, हनुमानुजीको հորի रूपमें दिखाया है, किन्तु गोस्वामीजीने बटुके रूपमें। दोनोंके 
वार्तालापमे तो बहुत अन्तर है ही । वाल्मीकिके अनुसार वालिने प्राण छोड़ते समय अंगदको 
सुग्रीवकी शरणमें छोड़ा है, किन्तु गोस्वामीजीके अनुसार उसने अंगदको रामके हाथ सौंपा है । 
सीताकी खोजके प्रसंग में वाल्मोकिने अशोक-वनमें हनुमान॒के स्वयमेव जानेकी वात 
कही है किन्तु तुलसीदासने विभीषणके वतानेपर उनके वहाँ जानेकी बात कही है । मुद्रिका- 
बाला वर्णन भी दोनोंमें एक-सा नहीं है । वाटिकाका विध्वंस करनेके लिए हनुमानुजीका जाना 
तो दोनोंमें है किन्तु गोस्वामीजीने -किखा है कि_वे सीताजोसे पुछकर गये और फल खाकर 
यों ही उसे नष्ट करने छगे। परन्तु वाल्मीकिने सीताकी अनुमतिका उल्लेख ही नहों किया 
है। वहाँ जाकर घ्वंस करनेका कारण भी यह लिखा है कि रावणका भेद जाननेके लिए 
we युक्ति निकाली | रामेश्‍वरका लिंग स्थापित करनेका कोई प्रसंग वाल्मी किमें नहीं , 
आया है | । 
अंगदके दौत्यका वर्णन तो दोनोंने किया है परन्तु रावणके किरीट उठा फेंकने और बात 
पेर रोपनेकी वाल्मीकिमें नहीं है । _राम-रावण-युद्ध और दोनों सेन्यदलोंके युद्धका वर्णन 
वाल्मीकिमें अत्यन्त विस्तृत है । | | 
रामके लोटनेपर उनके राज्यारोहणके अनतर रामराज्यका वर्णन करनेके ՀՎԱ 
गोस्वामीजीने रामद्वारा सीताके त्याग, छवकुशका विवरण, «րով और रामके स्वगं- 
गमचका- कोई उल्लेख नहीं किया है | ग्रन्थका उपसंहार भी उन्होंने सबंथा gat ढंगसे 
अध्यात्म-रामायण और मानस | | x 
सानसपर अध्यात्म-रामायणका रंग गहरा होते हुए मी अनेक _विवरणोंमें मानसकी 
րա: 7 =. r. अन्तर तो यही है कि अध्यात्म-रामायण तो केवळ शंभु-उमाके 
տախ वात नही न आर वक्ता, और चार श्रोता हैं और यह साधारण 
मानस ऐसी हैं जिनका दह यह क्रम कही भंग नहीं. होने पाया है। ,कितनी ही घटनाएँ 
Sa ba ՊԻ अध्यात्म-रामायणमें नहीं है। कितनी हो աթի 
इतना अधिक फेरफार कर दिया हे कि कथाकी मामिकता, सुन्दरता, सरसता 
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तथा आकषंकता बढ़ TH Q | अध्यात्मरामायणके उत्तरकाण्डकी कथा तो मानसमें आई ही 
नहीं है । 


इन परिवतंनोंका कारण समझनेमें कोई कठिनाई नहीं है। गोस्वामीजीने मानसकी 
कथामें मुख्यत; केवल दो ग्रन्योंसे सहायता ली है : वाल्मीकि-रामायणसे तथा अध्यात्म-रामायणसे | 
अतः इन दो ग्रन्थोंके साथ रामचरितमानसकी रचनाका उद्देश्य स्पष्ट हो जानेपर तो अन्तरका 
कारण भली भाँति समझमें आ जाता है । वाल्मीकि-रामायणको ही लीजिये । वाल्मीकि आदि- 
कवि हैं। उनके समयमें समाजकी अवस्था गोस्वामीजीके समयकी अवस्थासें पुर्णत: भिन्न थी 1 
उस युगमें आवश्यकताएँ भिन्न थीं । आयं-संस्कृति उस समय उत्कर्षोन्मुख थी । अत) उस 
सांस्कृतिक सन्दर्भमे रामको मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें दिखाकर ही समाजको निद्चित պրի 
ओर प्रवृत्त किया जा सकता था । इसके लिए यह परम आवश्यक था कि आर्योकी सामाजिक, 
राजनीतिक, कलात्मक सभी अवस्थाओंका विशेष विवेचन और वर्णन किया जाय तथा रीति- 
नीति सबकी व्याख्या की जाय । इसके साथ ही वाल्मीकिको सुयंवेशका इतिवृत्त भी प्रस्तुत करना 
था । इसीलिए उन्होंने राम-विवाहके समय वंशावली देकर यह कायं भी किया है। ազ 
उन्होंने अपने युगकी आवश्यकताएँ ध्यानमें रखकर युद्ध आदिका भी पूर्ण वर्णन कर दिया हैः। 
aed यह कि रामकथाके माध्यमसे उन्होंने आयं-संस्कुति और सभ्यताका चरम ss 
ओर आदश रूप उपस्थित करनेका जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, उससे .उनका 
सम्पूर्ण काव्य परिपूर्ण दै । 
अब. अध्यात्म-रामायणको लीजिये। यह तो निर्विवाद है कि रामायणकी रचनाके 
पदचात्‌ पुराणोंकी रचना हुई । दोनोके रचना-कालमें वर्षाका नही, शताब्दियोंका अन्तर है। 
इस बीच सामाजिक आदर, राजनीतिक अवस्थाएँ, धार्मिक और दाशंनिक वृत्तियाँ सब बदल 
चुकी थीं । अतः, जिस समय अध्यात्म-रामायणकी या यों कहिये कि पुराणोंकी रचना हुई, उस 
समय भारतवषका आये अथवा हिन्दू-समाज वेदिक देवताओंको उपासना-पद्धतिको मानते हुए 
भी पौराणिक देवताओंकी उपासनाकी ओर वेगसे झुक चला था । निदेव-वादकी स्पष्ट खूपसे 
स्थापना हो चुको थी। साकार उपासनाके पथपर समाज आगे बढ़ चुका था। शिव ओर 
वेष्णव-प्रधान कहे जानेवाले समी पुराणोंमें दोनों देवोंको उपासनाको महत्त्व प्रदान किया जा 
चुका था । राम ओर कृष्ण दोनों, विष्णुके अवतारके रूपमें प्रतिष्ठित हो चुके थे । इसलिए इन 
दोनोंको भी विष्णुके रूपमें ही सम्मान मिल गया था । यही कारण दै कि अध्यात्म-रामायणमें 
सवेत्र रामको विष्णुका अवतार मानकर उनकी स्तुति हुई है। अध्यात्म-रामायणमें इसी आधार- 
पर रामकी कथा वर्णित Š । ब्रह्म, जीव और मायाके सम्बन्धमै अध्यात्म-रामायणके वणन ठीक 
वे हो हैं जो समस्त पुराण-साहित्यको मान्य हैं। पुराणोंमें मगवद्धक्तिका विशद विवेचन करके 
भी उसे ज्ञान-प्राप्तित साधन बताया गया है ओर ज्ञानको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया 
है। अध्यात्मरामायणका भी प्रतिपाद्य यही है । इसी प्रकार साधकको स्वरूपमें स्थित होनेके 


लिए रामने यही घारणा करनेका आदेश दिया । | 
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. प्रकाशरूपो5हमजो५हसद्धयो5सङ्कद्िभातो5दमतीचनिमेलः Ղ 
विशुद्वविज्ञानघनो निरामयः सम्पूर्ण आतन्द्मयो5हमक्रियः | 
सदेव मुक्तो5हमचिन्त्यशक्तिमानतीन्द्रियश्ञानमविक्रियात्मकः | 
अनन्तपारोऽहमहर्निशं वुधैर्विभावितो5हं दि वेदवादिसि॥ . 
| --अध्यात्म-रामायण ५.४३-४४ 
[ मैं प्रकाश-रूप हूँ, अजन्मा हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है और सदा चमकते .रहनेसे 
अत्यन्त स्वच्छ हे । मैं विशुद्ध विज्ञानघन, विकार-रहित, पूर्ण, आनन्दमय और निष्क्रय हूँ। : 
मैं सदा ही मुक्त हूँ, अचिन्त्य शक्तिवाला हूँ, इन्द्रियों-हारा न ग्रहण किये जा सकते- 
योग्य ज्ञानके स्वरूपवाला हूँ, मुझमें कोई विकार नहीं होता और ज्ञानवान्‌ वेदवादी लोग 
हृदयमें दिन-रांत मेरा ही ध्यान करते रहते हैं । ] š 
अध्यात्म-रामायणमें रामका यही स्वरूप व्यापक रूपसे सवंत्र भरा पड़ा है। फिर'भी 
उसमें लिखा है कि वही पुराण पुरुष परमात्म-स्वरूप राम संसारपर अनुग्रह करनेके लिए 
भाया-रूप धारण कर लेते हैं। माया ही परम शक्ति है जिसकी शक्तिसे त्रिदेव शक्तिशाली 
' होकर अपने-अपने कार्योका सम्पादन करते हँ। | | 
इन विवरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि अध्यात्म-रामायण मूलतः इतिहासका ग्रन्थ नहीं 
है 1 पुराणोमें इतिहास अवस्य है, किन्तु उनकी रचना इतिवृत्तात्मक ढंगसे नहीं हुई है । उनका 
प्रतिपाद्य वस्तुतः सगं, प्रतिसगं, मन्वन्तर और वंशानुचरित ही है जिसे परिपुष्ट करनेके 
लिए ՊԱՏԱ प्राचीन इतिहासका यत्रतत्र उल्लेख कर दिया गया हे । अध्यात्म-रामायणकी 
रामकथाको भी इसी Sta देखना चाहिए । À: Tey 
रामचरित-मानस | յ 
अव रामचरित-मानसपर विचार कीजिये । मानसकी रचनाके उद्देश्यवाले प्रकरणमें 
बताया जा चुका है कि गोस्वामीजीने यद्यपि. 'मोरे मन प्रबोध जेहि होई कहकर कथाकी 
रचना की, किन्तु उनका विचार वस्तुतः यह था कि हिन्दू मात्रको इस कथासे प्रवोध हो और 
वह मगवानुकी मक्तिकी ओर प्रवृत्त होकर उनसे अपने दुःखादिकी निवृत्तिके लिए प्रा थंना 
करे, क्योंकि मगवानुका वचन है : | 
. | ia Հ. कू | 
सरन ang नहि ताही ।' 
sal al a ग्रहण करनेसे ही समाजका लाम सम्भव है । इसीके साथ उन्होंने 
i समाजके सम्मुख ऐसा आदश भी उपस्थित किया, जिसे लक्ष्य मानकर 
चलनेसे हिन्दू-जाति पुनः उत्कर्ष प्राप्त कर सकती थी । ग्रोस्वामीजीके समयमें - 
լ समयमें इतने ՀՀ 
मतान्तर थे कि समाजके सामने कोई निश्चित aras नहीं रह गया था । लोग हो 
बा गो ee |; ze पथभ्रष्ट, 
न. इसा ह्‌ भ्रमजाल भी तोड़ फेंकना था जिससे लो լ 
सके । इन सभी परिस्थितियोके गोंको स्पष्ट मार्ग मिल 
समाधानके लिए रचना करते समय निश्चय ही वे रामका 
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इतिवत्तमात्र प्रस्तुत करके सफल नहीं हो सकते थे यही कारण है कि आदिकविकी कथामें 
उन्हें ऐसे अनेक परिवर्तन करने पड़े, जिनसे कथा, युगके अनुकूल बनकर लोगोंको रुचिकर हो 
att उनका हित-साधन कर सके । अध्यात्मरामायणकारको भी परिस्थितियोंके अनुसार ही 
अनेक स्थलोंपर कथामें परिवतंन करनेकी आवश्यकता इसीलिए अनुभव हुई । 

इस प्रकार वाल्मीकिने केवल मर्यादा-पुरुषोत्तम रामका इतिवृत्त 'प्रस्तुत किया है और 
अध्यात्मरामायणकारने केवळ रामभक्तिका प्रचार किया है । किन्तु गोस्वामीजीको. दोनोंके | 
समन्वयकी आवश्यकता थी । साथ ही ऐसा. ग्रन्थ , प्रस्तुत करना था जो इतिहास,.पुराण,.नीति; 
धर्म सबका काम दे सके । अतः मानसमें उन्होंने इन सबका समावेश किया है। 

सबसे वड़ी बात यह है कि अध्यात्म-रामायणकारने अपनी रचनामें काव्यतत्त्वकीं ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया । गोस्वामीजीकी रचना अन्य बातोंके साथ-साथ महाकाव्यका भी उत्कृष्ट- 
तम उदाहरण है । श्रुतिके समान इसीलिए उसमें गुरु-सम्मित और स्मृतिके समान सुहृत्सम्मित 
विवेचन नहीं किया जा सकता था । काव्यतत्त्वकों दृष्टिमें रखकर उसकी रचना कान्ता-सम्मित 
उपदेशके अनुसार हो .ठीक हो सकती थी । अतः साहित्यशास्त्रमें महाकाव्यकी जो परिभाषा 
दी हुई है उसका पूरा ध्यान रखकर ही गोस्वामीजीने मानसकी रचना की है । 
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तुलसी 


सूर सूर geal ससी, उड्गन केसवदास| | 
अवके कवि खद्योत. सम, इत उत करत प्रकास ॥ १॥. 
तुलसी गंग gat भए, सुकबिनके सरदार। 
- जिनकी ԿՏԱ लही, भाषा विविध प्रकार ॥ २॥ 
तत्त्व तत्त्व सूरा कही, . तुळसी कही ՏՎՅ | 
at खुची कबिरा कही, ओर कही सज जूठी ॥३॥ 
जै जे श्री तुलसीकीं बानी । . | 
Փո बिचित्र चित्र पदे मंडित भक्ति मुक्ति बरदानी Ա 
`. . छोन्हो बेद पुरान शास्त्र मत मुनि जन _छलित कहानी । 
उ: ज्ञान बिराग ब्रह्म सुख जननी करम ALA तय सानी ॥ 
ա: उदित भई जा fata STH qaq बुधन बखानी | 
foe अखिल अवनि-मंडळ परिपूरित को अस जो नहि जानी U 
, gam चरन रति जहँ तहँ भूरि बिमुखता aL 
` (रामगुलाम' सुनत गावत हियं आवत सारंगपानी ॥ ४॥ _ 
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आखर अरथ ASHla नाना 


भानसका अप्रस्तुत-विधान 


डा० सुरेन्द्रदेव शास्त्री 
* 


प्रुत तथा वणंनीय विषयकी तीव्रतम और शीप्रतम अनुभूति करानेके लिए तथा _ 
प्रस्तुतको भलीमाँति हृदयंगम और स्पष्ट करनेके लिए अप्रस्तुतका संयोजन करना 
ही अप्रस्तुत-विघान या अलंकार-विधान कहलाता है । “मुख सुन्दर है' कहनेसे स्पष्ट नहीं हो पाता 
कि मुखके सौन्दयंकी विशेषताएं क्या-क्या ë ÚV किन्तु जब यह कहा जाय कि “मुख चन्द्रमाके समान 
सुन्दर है' तो स्पष्ट हो जाता है कि मुखमें चन्द्रमाका आकार, प्रकाश, शीतलता, मनोहरता, 
सुघोपम आनन्द, चमक तथा आह्लादकारिता विद्यमान है । इस अप्रस्तुत उपमानसे मुखके 
सोन्दयंका भाव स्पष्ट समझमें आ जाता है । इसीको अप्रस्तुत-विधान कहते हैं । 
तुळसीदासने अपने व्यं विषयको हृदयंगम करानेके लिए जिन उपमानों, कल्पनाओं 
और प्रतीकोंका आश्रय लिया है, वे हमारे जीवनमै बराबर आनेवाळे पदाथ हैं। ազմ 
विषयका बोध होनेमें अत्यन्त सुविधा हो जाती है। एक उदाहरण लीजिये ६ 


नगर व्यापि गइ बात सुतीछी। छुमत चढ़ी Ag सब तम बीछी ॥ 
रामके वनगमनकी बात किस वेगसे नगरमें फेल गयो, इसका यथाथ बोध बिच्छुके विष- 
संचरणसे मली प्रकार हो जाता है। बिच्छूका विष जसे वेगसे लहर लेकर पीड़ा देता रहता है, 
वसे ही राम-वनगमनकी बात अयोध्याके निवासियोंको शीघ्र ज्ञात होकर पीडाकारक सिद्ध हुई । 
दुसरा उदाहरण छीजिये। जनक चित्रकूट आ रहे हैं। रामने सुना ओर वे दौड़ 
चले । जनक राजा हैं। वे सेनाके साथ पुरे राजसी ठाट-बाटसे आये है । उन्हें साथ लेकर 
राम आश्रमकी ओर ՎՏ | यहाँ गोस्वामीजीने जिस सांग रूपकका आश्रय लिया है उससे इस 
विषयका स्पष्ट वोध हो जाता Š कि वह सम्पूण समाज रघुनन्दनके वनवास और արած 
निधनसे कितना थोकसन्तस है। गोस्वामीजीके लिए छाला भगवानदीनजीने कहा है कि 'वे 
ov रूपकोके माध्यमसे उन्होंने विषयका बोध करानेमें 
ad सफलता. प्राप्त की है । यदि उनके रूपकोंका निम्नांकित 
Հաա | րա Մազ: होतो स्थळोके 
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सर्वप्रथम मानसका रूपक लीजिए जो-- 


सुमति भूमि थळ हृदय अगाघू । ՀՎ पुरान उद्धि घन साधू ॥ 
से प्रारम्भ होकर 


राम सुप्रेमद्दि पोषत पानी օա सकळ कलि-कलुष गलानी ॥ 
तक अथवा-- | 
तुषित निरखि रविकर भ्रम बारी । fatale सग जिमि जीव दुखारी ॥ 
तक चलता है 1 यह सबसे बड़ा साङ्ग रूपक है । इसके पश्चात्‌ दुसरा रूपक वह लीजिये, जहाँ 
केकेयो दोनों वर माँगकर राजा दशरथके आगे खड़ी है । वहाँ गोस्वामीजीने ՀՀ रूपकोंका 
प्रयोग किया है : 
बिपति बीज वरखा रितु चेरी । सुइ भइ कुमति केकयी केरी ॥ 
पाइ कपट-जळ अंकुर ज्ञामा | वर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
आगे चलकर उत्प्रेक्षा ओर रूपक दोनोंको मिलाकर कैकेयीका वर्णन करते हुए - 
गोस्वामीजी कहते हैं ! " 
afe हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निबारई। 
मानहूँ सरोष सुअंग-भामिनि विषम भाति निवारई ॥ 
दोउ बासना रसना, दसन Al, मरम «ա ԿԱ 
तुळली ՀՎԵ भवितव्यता बस. काम-कोतुक लेखई ॥ . 


आगे इसी प्रकार उत्प्रेक्षाके साथ रूपक वाँघते हुए कंकेयीका ही वर्णन करते हुए 
गोस्वामीजी कहते हैं : | 


अस ale कुटिळ भई उठि ठाढी | मानहुँ रोष-तरंगिनि बाढी ॥ 

पाप पहार प्रगट. भइ Ml भरी क्रोघजञल जाइ न जोई॥ 

दोउ बर कूल कठिन हठ घारा। भँवर Hatt बचन प्रचारा ॥ 

ढाइत भूप रूप तरु-मूला। चली बिपति बारिधि अनुकूला ॥ 

इस प्रकार आदिसे अन्त-तक एकसे एक सुन्दर रूपक रामचरितमानसमें स्थान-स्थानपर 
जड़े पड़े हैं । 

जिस समय श्रीरामचन्द्रंजी धनुष उठानेके लिए-- 

` - सब मंचनते मंच एक सुन्दर बिसद बिसाल। 
पर पहुंचते हैं, 'उस समय वहाँ बैठे हुए विविध प्रकारके ՀԱՎ रामको विविध ख्पमिं देखा 
ओर नवों रस उल्लेख AGH साथ रामके AST उसी समय मूतिमान्‌ हो उठे ३: 


' जिन्हके रही भावना जेसी । պ «Հ तिन्ह देखी तैसी॥ 
Հախ रूप महारनघीरा। मनहूँ बीररस घरे सरीरा। 
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डरे कुटिळ नप प्रसुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 
Թ असुर छल छोनिप tat | तिन्ह प्रभु प्रगट काळ सम देखा ॥ 
पुरबासिन्द देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन खुखदाई ॥ 
नारि बिलोकहि इरखि हिय, Տարա रुचि अडुरूप | 
sq सोहत सिंगार घरि, मूरति परम अनूप॥ 
बिदुषन्द प्रभु बिराटमय star | बहु सुखकर पग छोचन सीखा ॥ 
जनक जाति अवलोकद्दि कैसे । सजन खगे प्रिय छागहि जैसे U 
सहित Ride विलोकहिं रानो | सिसु-लम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। सांत सुद्ध सम खहज प्रकासा ॥ 
हरि-भगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इएदेव इव ՀՎ खुखदाता॥ . 
«ան चितव भाय जेहि सीया । सो सनेह-रस नहि कथनीया ॥ 
संस्कृत-कवियोंमें कालिदास अपनी उपमाओंके लिए प्रसिद्ध हैं। किन्तु गोस्वामीजीने 
, अपने काव्योमें परम्परागत उपमानोके साथ-साथ जो अनेक उपमान 35 लोक-जीवनसे चुने हैं, 
उनसे भावकी दीब्रताका सहज ही अनुभव हो जाता है। विन्सेण्ट स्मिथका तो यहाँतक कहना 
है कि गोस्वामीजीकी कुछ उपमाएँ तो कालिदासको उपमाओंसे भी बढ़कर हैं । _ 
उदाहरण लीजिये : ieee 
अस मन DAE Us ale बोला । पीपर-पात ԿԱՀ मन डोला ॥ 
| पीपलका पत्ता एक क्षण मी स्थिर नहीं रहता । 'चलदल” उसका नाम ही है। राजा 
` भी कुछ स्थिर नहीं कर पा रहें हे । उनका मन तकं-वितकंमें उलझा हुआ है । ' यहाँ पीपलके 
पत्तेकी उपमासे विषयका कैसा स्पष्ट बोध हो जाता दै : 23 ie 
_सीताके रूप-वर्णनमें कविने जिस कोशलसे काम लिया है, वह अद्भुत है । जितने संभव 
उपमान हो सकते Հ, सबका विवरण देकर अन्तमें वे कहते हैं : 
. सब उपमा कबि रहे जुठारी | केहि पटतरिय बिदेइ-कुमारी ॥ 
चन्द्रमा उपमानके लिए तो उन्होने स्पष्ट कह डाला : 
जनम सिन्धु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन cada | 
सियमुख समता पाव किमि, चन्द्‌ बापुरो रंक 
सभी उपमानोंका निराकरण करके उन्होंने सोताजीके रूपका उपमान ՀԱՏ लिए 
:- एक प्रयोग बताया है । वह यदि सिद्ध किया जा सके तब सीताजीका उपमान बन सकता है, 
पर वह भी कुछकुछ- | | 
जी छबि-सुघा-प॒योनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
Ser cg मंद्र सिंगारू। मथै «եզա निज սան 
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«Տ विधि उपजे लच्छि जब, सुन्दरता सुखमूल | 
तदपि सँकोच समेत कबि, कहहि सीय खम de | 
गोस्वामीजीने sean भी कम सुन्दर नहीं QÑ हैं। एक उदाहरण छीजिये, 
राम और लक्ष्मण जनककी वाटिकामें लता-मवनसे सहसा किस प्रकार प्रकट होते हूँ : 


लवा-भवन तें प्रगट भे, तेहि अबसर दोउ भाइ। 
निकसे ՀՅ जुग बिमल fry, जळद-परल बिळगाइ | 

| मुनि विश्वामित्रजीकी आज्ञासे राम और लक्ष्मण अपने गुरुजीके लिए फूल संग्रह 
'करनेको जनकजीकी फुलवारीमें पहुंचकर लताकुञ्जकी ओटमें फूल चुनने लगे । जिस समय 
पावंतीजीकी पुजा करनेके लिए जानकीजी उस उपवनके मन्दिरमें आयीं, उसी समय राम 
और लक्ष्मण दोनों ही लताकुञ्जकी छटकती छताओंकों हटाकर जानकीजीके .सामने ՀՅ 
प्रकार प्रकट हुए मानो सुन्दर, स्वच्छ, बिना कलङ्कवाले दो चन्द्रमा सहसा बादलका पर्दा 
हटाकर निकल आये हों । भावार्थं यह कि जिस समय सीठाजी अपने उपवनमें अपनी सखियोंके 
साथ पावंतीजीके पूजनके लिए ՎԱՎ, उसी समय राम और लक्ष्मण मी ळताकुञ्जकी ओटसे 
लटकती छतओंको हटाकर इस प्रकार सहसा प्रकट होकर सुन्दर लगने लगे, जसे बांदळको 
फाड़कर एकके बदले दो निष्कलङ्क चन्द्रमा निकलकर खिल उठे हों । 

इस परिस्थितिको इस प्रकार समझनेका प्रयत्न करना चाहिए | राजा जनकका निमन्त्रण 
पाकर राम-लक्ष्मणको साथ लेकर विश्वामित्रजी जनकपुर पहुँचे । वहाँ एक दिन प्रातःकाल 
विस्वामित्रजीकी आज्ञासे राम और लक्ष्मण दोनों उनके पूजनके लिए फूल लेनेको जनकजीकी 
फुलवारीमें चले गये । उसी समय संयोगसे सीताजी भी उस उपवनके मन्दिरमें गिरिजाका 
पूजन करनेके लिए आयी थीं । किन्तु राम और सीताजीके बीच एक लता-मण्डप पड़ता 
था, जिसपर छायी हुई लताएँ नीचेतक छटककर ऐसी परदेके समान बन गयी थीं कि जबतक 
उन लताओंको हटाकर ही कोई दूसरी ओर न जाय, तबतक उसके आर-पार कुछ नहीं दिखायी 
पड़ता था । उस उपवनमें जानेका मागं भी वही रूता-मण्डप था | इसलिए एक ओरसे जब 
दीताजी अपनी सखियोंके साथ चली आ रही थीं, उसी समय दूसरी AA छता-मण्डपपर 
छायी हुई Bae हटाकर रामचनद्रजी और लक्ष्मणजी दूसरी ओर निकल आये । रामचन्द्रजीने 
दाहिने हाथसे और रुक्ष्मणने वायें हाथसे जब «ավ हटायीं और वे लता-मण्डपसे निकले 
तो ऐसा जान पड़ा मानो दो चन्द्रमाओंने अपने आगे छाये बादलको हाथसे हटा दिया हो 
और वे वाहर निकलकर इस प्रकार चमकने लगे मानो बादछोंके आगे दो चन्द्रमा निकल 
आये हों I Ë : : 
इस DAH कविने उक्षा अलंकारसे जो विशेष चमत्कार उत्पन्न "` दिया है, वह 
यह है कि चन्द्रमा तबतक नहीं निकलता जबतक बदल उसके आगेसे हट न जायें और 
QS खुला आकाश न दिखायी पढ़ने लगे । किन्तु यहाँ. कई विलक्षण बाते हैं।. यहाँ एकके 
बदले दो-दो चन्द्रमा निकल आये हैं । यद्यपि अन्य ग्रहेमिसे मंगलपर २, वृहस्पतिपर ९, 
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शनिपर ९ ओर वरुण ( यूरेनस ) पर ४ चन्द्रमा हैं; किन्तु पृथ्वीपर तो एक ही चन्द्रमा है ओर 
वह मी सकलडू है। यदि मंगलपर दो चन्द्रमा निकलनेकी बात कही गयी होती तो उसमें 
कोई चमत्कार न होता । किन्तु चमत्कार यह है कि पृथ्वीपर एक साथ एकके बदले दो-दो 
चन्द्रमा निकल आये हैं । वे चन्द्रमा मी ऐसे निराळे कि उनपर कलङ्क नहीं और ऐसे प्रतापी 
कि बादलको हटाकर निकले ओर निकलकर बादलोंसे आगे बढ़ आये। चित्र-विज्ञानके 
अनुसार श्वेत या उजलेके पीछे जितनी अधिक कालिमा होगी, उतना ही अधिक श्वेत या 
उजला रंग चमकेगा। अतः, लता-मण्डपकी रूताओको हटाकर «ՎԱ राम ओर लक्ष्मणने 
उन्हें छोड़ा, त्यों ही वे उनके पीछे गहरे नीले वादल के समान गहरे नीले रंगकी चादर बनकर 
ऐसी लटक गयी कि आगे राम और लक्ष्मणका सुन्दर रूप और भी सुन्दर बनकर निखर 
बाया | गोस्वामीजीके कहनेका यही तात्पयं है कि छता-मवनसे निकलकर ज्योंही राम और 
लक्ष्मण आगे खड़े हुए, QT वे ळता-मण्डपकी लताओंकी नीलिमा और गहन हुरीतिमाके 
आगे और भी अधिक सुन्दर लगने लगे । 

इस दोहेमें राम ओर लक्ष्मण दोनोंको चन्द्रमा माना गया है । पर रामका रंग तो 
नीलाम्बुज-स्याम (नीले कमलके समान साँवला ) या दुर्वादल-श्याम ( ga; पत्तेके ԿԳ समान 
सांवळा ) है और केवल लक्ष्मणका रंग गोरा है । ऐसी स्थितिमें केवल लक्ष्मण ही सुन्दर 
दिखायी देने चाहिए थे, क्योंकि waar साँवला रंग तो लताके रंगमें मिलकर छिप जाना 
चाहिए था । किन्तु गोस्वामीजीने यही चमत्कार दिखाया है कि պի», नीलकमल और 
नवघनके समान श्यामल होनेपर मो उनके साँवले WA इतना तेज था कि लता-मवनकी 
छताओंके आगे खड़े होकर मी वे उससे भिन्न, प्रकाशमान, दीसिमानु प्रतीत हो रहे थे। जिस 
समय सीताजी अपने उपवनमें गिरिजाका पुजन करने गयी, उस समय उनकी एक सखी उधर 
निकळ गयी थी जिघर राम ओर लक्ष्मण गुरुजीके लिए सुमन-संग्रह कर रहे थे। उन्हें देखकर 
इन दोनों माइयोंकी शोमाका वर्णन करते हुए उस सखीने भी कहा था : 


स्याम गोर किमि कह बखानी । गिरा अनेन नेन बिचु-बानी ॥ 
तब प्रस्न यह है कि यदि वे इतने तेजस्वी थे तो तुलसीदासजीने उनकी उपमा सूयसे 
क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि सूयंसे आँखें चोषिया जाती हैं, वह देखनेमें सुखद नहीं 
होता | रहीमने कहा मी है: | Ն: 
रहिमन राज सराहिए, ससि सम सुखद्‌ զ Կ 
कहा «ԱՎ भाजु है, «փ «Կգ खोय॥ 
स्वयं गोस्वामीजीने भी कहा है : | 
सन्त उद्य सन्तत खुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 
राम तो उस तमारि चन्द्रमाके समान उदित हुए, जो आँखोंको भी अच्छे लगे और अन्धकार. 
भी दुर कर दें। इस साँवले रंगका विचित्र चमत्कार है कि वह साँवला होता हुआ भी 
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चन्द्रमाके समान सुखद और ' अन्धकार दुर करनेवाला है। यदि न विश्‍वास | 
եի [स हो तो बिहारीका 


या अचुरागी चित्त की, गति aga नहि कोय । 
ज्यॉ-ज्यों वूडे स्याम रंग, त्यो-व्यो उज्ज्वल दोय ॥ 


जिस श्याम ՀԱՎ इवनेवाला उज्ज्वल हो जाता है, वह रंग स्वयं कितना उज्ज्वल होगा ! उस 
साँवलेपनमें भी कुछ विचित्र चमक और उजलापन है। किन्तु उसे देख वही पाता है जो उसे 
हृदयको अ.खोंसे देखे । फिर तो साँवा रंग लुप्त हो जाता है ओर अखण्ड प्रकाश ही प्रकाश 

' रह जाता है, जिसका साक्षात्‌ दर्शन सीताजीने और उस सखीने किया था जो उनका साथ 
छोड़कर फुलवारी देखने चली गयी थी 


एक सखी सिय Կ fers) 

गयी «Ա देखब फुलवारी ॥ 
और जब वहाँसे छोटी तो तव . सुध-बुघ भूलकर, क्योंकि उसे साक्षात्‌ परम ज्योतिके दर्शन 
हो गये थे । इसीलिए गोस्वामीजीने ss 'चन्द्र' कहा है । 

हमें जो चन्द्रमा दिखायी पड़ता है वह गोल है, उसमें कलङ्क है । उसके हाथ-पैर नहीं 

हैं। किन्तु गोस्वामीजीने जो दो चन्द्रमा लताभवनसे प्रकट कराये हैं उनकी यह भी विशेषता 
है कि बादल उनपर तभीतक छाये रह सकते हैं, जबतक वे. चाहें और जब उनकी इच्छा 
प्रकट होनेकी हो तव झट, अपने हाथसे वादल हटाकर प्रकट हो जायें और वादल भी रूताओके 
समान दोनों ओर हट-बढ़कर पड़ «ՈՎ 1 क्या यह कम चमत्कार है? ; 





मानसकी आध्यात्मिक व्याख्या | 

राम साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हं । उन्हीकी मायासे यह सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका 
पोषण ओर लय. होता है 1. यह माया जबतक जीवपर व्याप्त रहती है तबतक ब्रह्मका दशन 
नहीं होता । उस ब्रह्मका साक्षात्कार तमी हो सकता है जब जीव स्वयं ज्ञान प्राप्त कर Š 
या तब हो सकता है जब भगवानु अपने Ads भक्तपर कृपा करके स्वयं अज्ञानका, मोहका, 
मायाका आवरण हटाकर प्रकट हो जायें । सीताजी तो रामकी परा-शक्ति हैं, माया-स्वरूपिणो 
Sl उसी Want रूप we सखियोंने ताकी ओटसे दिखा दिया । देखते ही वे योगस्य 
और तन्मय हो गयी 

BAC AT रामह उर आती | Tes पलक-कपाट सयादी ü 
इसी एकात्मताके समय मायाका पट दुर हो गया, क्योकि 
प्रीति पुरातन लखइ न कोई। 

स्वयं ब्रह्म राम अपने भक्तके पास उसे स्त्रीकार aes लिए सादाएट EAT अकः 

हो गये 1 जीव और ब्रह्मका मिलन हो गया । 
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विन्दुमे सिन्धु समान, यह अचरज कासो कहो । 
हेरनिहार हेरान, रहिमन अपुष्दि आपुमे ॥ 
[ दूँदमें समुद्र समा गया, ढुँढ्नेवाला स्वयं अपनेमें खो गया । | 
तमी तो स्वयं पावंतीजीने उनका समर्थन किया : | 
मन जाहि राच्यो मिलिहि सो बर BET सुन्दर सांदरो। 
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजीने लता-मवनसे इन दो चन्द्रमाओंका उदय कराकर एक 
भव्य आध्यात्मिक सौन्दर्यका विलक्षण दृश्य उपस्थित कर दिया ! 
इस प्रकार मानसमें कविने स्थान-स्थानपर जिस अप्रस्तुतका विधान किया है, उससे 
यह समझनेमें तनिक भी देर नहीं होतो कि गोस्वामीजी बड़े अद्भुत कवि थे। 
भावाडुकूल शब्दयोजना 
गोस्वामीजी जैसे उच्च कोटिके महाकविकी काव्य-रचनामें भावानुकूछ शब्द-योजनापर 
विचार करनेकी बात ही नहीं उठनी चाहिए । वे शास्त्र-पारंगत विद्वानु, अत्यन्त निपुण कवि, 
सरस-हृदय, गुणी, पतनोत्मुख हिन्दू-समाजके उद्धार-कार्यमें प्रवृत्त महात्मा थे । व्युत्पत्ति 
( अनेक विषयोका ज्ञान) और छोकका अनुभव मी उन्हें पर्यास था । प्रारम्भिक जीवन 
अत्यन्त कष्टमय होनेके कारण उनके मनमें सर्व-साधारणक प्रति सहानुभूतिका भाव भी अधिक 
था। इसलिए रस, भाव, घटना और वर्णन आदिक अनुकूल शब्दयोजना होना उनकी रचनाओं- 
में स्वाभाविक ही था । यही कारण है कि इस अमित प्रतिमा-सम्पन्न शब्दशिल्पीने अपनी 
“प्राम्यगिरा'क माध्यमसे अपने सूक्ष्म विचारों और व्यापक सिद्धान्तोंको व्यक्त करनेमें अद्भुत 
सफलता प्राप्त की । 
गोस्वामीजीने अपना सर्वप्रथम और सवंप्रमुख महाकाव्य कोशलेन्दके सर्वातिप्रिय साकेत- 
धाममें उस समय वोली जानेवाली अवधीमें लिखनेका निश्‍चय किया । यह वस्तुतः «ԱՊ 
परिचित बोली मी थो, इसलिए उन्होंने अपने कथा-काव्यके लिए उस समय प्रचलित दोहे- 
चौपाईवाली पद्धति भी ग्रहण की । किन्तु माषाके आदशंके सम्बन्धमें उन्होंने अपना मत भिन्न 
रखा। अवधीमें कथा-काव्यकी रचना करनेवालोंने सवंत्र एक-सी ठेठ शब्दावलीका प्रयोग 
किया है । उनकी शब्दयोजना समी प्रकारके ՀԱՎ और संवादोंमें एक ढंगपर चली है, अतः 
उसमें भाषाका कोई चमत्कार नहीं आ पाया । वही रचना वास्तवमें रचना है जिसमें शब्दोंका 
प्रयोग इस ढंगसे किया जाय कि पाठक उसे पढ़ते ही रसमग्न हो जाय । जबतक रचना पढ़ते 
समय पाठक उसमें तन्मय न हो जाय, तवतक रचना सफल नहीं कही जा सकती । और यह 
सारा काय तमी सम्मव है जब उसमें इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग किया जाय कि वण्य 
विषयका पुरा चित्र खड़ा हो जाय । इसीलिए सफल कवियोंकी रचनाओंमें शब्दयोजना «Թ 
ओर सजीव पायी जाती है । गोस्वामीजोने श्रेष्ठ कविताका लक्षण स्वयं बताया है ५ 


सरल कबित कीरति (աա, सोइ «ԿՀՎ. सुजान । 
सहज वेर बिसराइ रिपु, सादर «Վ बखान ॥ 
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महान्‌ शब्दशिल्पी गोस्वामीजीके मानससे इस प्रकारके कुछ उदाहरण लीजिये : 

१. ՀԱԻ: मावोंकी अभिव्यक्तिमें गोस्वामीजीने संस्कृतकी en eee 
प्रचुर प्रयोग किया है और इस बातका सदा प्रयत्न किया है कि वह स्थल दार्शनिक «ոթ 
अनुरूप गम्भीर वना रहे | उदाहरणके लिए-- 

१. चुघ विस्राम सकल ՎՎՀԿԿ | रामकथा कलि-कलुष-विभंजनि ॥ 
रामकथा कळिःपच्नग-भरनी | पुनि विवेक पावक कहुँ अरनी ॥ 
2. सोऽइमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीपलिखा सोइ परम ավ 

आतम अनुभव सुख सुप्रकाला। तव भव-मूळ भेद्‌-्रम नासा il 

३. अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥ 
अब गोतीत अमल अविनासो। निर्विकार निरचघि खुखरासी ॥ 

Հ. इतिवृत्तात्मक वणंनोंके लिए जिस भाषाका प्रयोग हुआ है, उसमें शब्द-योजना 
अत्यन्त साधारण बोलचालकी रखी गयी है: 

१, भैया SEE FAS दुइ Al तुम नीके निज नयन निहारे॥ 

जा faa सुनि गये ठिवाई | तवते «պ खाच सुधि पाई॥ 

x २. आगे «Թ बहुरि ԿԱՊ ऋष्यमूक ԿԿԿ եպակ 
३. ՀՎԱ जिस समय जिस प्रकारकी भाषा अपेक्षित हुई है वहाँ उसी प्रकारकी 


शब्दावलीका प्रयोग हुआ है : 
( क ) रावण-अंगद संवादमें जब रामकी निन्दा रावण करता है तव अंगद रोषपूण 


वाणीमें कहते हैं : 
राम RAR कस रे सठ Կո | घन्वो काम, नदी पुनि गंगा ॥ 
( ख ) इसी प्रकार जब परशुरामको बनानेको घडी आती है, तब लक्ष्मण कसी 
्यंग्यपूर्ण शब्दावलीका प्रयोग करते हैं : 
अपने मुँह तुम आपनि acti बार अनेक भाँति बहु बरनो॥ 
नहि सन्तोष त पुनि कछु HEE | जनि रिसि रोकि दुसह दुख सहद्द ॥ 
अंगद भी रावणसे इसी प्रकारकी शब्दावलीका प्रयोग करते हैं : 
चर्मसोरता तब जग जागी । पावा CAS दरस वड़भागी ॥ 
( ग ) राम-मरत-संवादके अवसरपर गोस्वामीजोने अत्यन्त नम्नताभरी प्रसादगुणयुक्त 
शब्दावलीका आश्रय लिया है : ` 
ग्रही सकळ अनरथ कर मूला | सो मुनि समझ ՎԱՅ सब सूला ॥ 
( घ ) प्रेम-पूर्ण खंगारिक वर्णनों पदावली कैसी श्रुतिमधुर हो जाती है: 
कंकन किंकिनि नूपुर घुनि खुनि । कहत SAT सन राम EST शु \ 


श्रीकृष्ण-सन्देद : 1 ९३ 





` ८ बीमत्स, भयानक और अद्भुत «ԱԳ वर्णनमें आयी हुई शब्दावलो शिवजीकी 
बारातका पूरा चित्र उतार देती है : 

कोउ quale Ազ» मुख wg | बिचु पद कर कोड बहु पद TE ॥ 

बिपुल तयन mis नयन विद्दीना । Ra पुष्ट कोड अति तन खोना॥ 


तन डीन कोउ मति पीच Վազ कोड अपादन गति घरे। 
भूषन कराळ कपालकर सब ԿՎ सोनित तन भरे ॥ 
SC स्वान सुअर सकाल सुख गन वेष अगनितको गने। 
बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि वने ॥ 


६. युद्ध-वणंनके प्रसंगोंमें आयी हुई शब्दावली भी देखिये -- 


करहि चरन उर लिर भुजदंडा बहुतक बीर होहि सतखंडा u 
Gla घुर्मि घायल महि wet! उठि संभारि gue पुनि लरी ॥ 


वोरोंके कटने, गिरने तथा उठकर लड़नेका पुरा चित्र सामने उपस्थित हो जाता है 1 
मानसमें जो नाटकत्व आ गया है वह इस प्रकारकी ազ» शब्द-योजनाके 
कारणही आया है 1 । 


तुलसी न गावतो 


वेद मउ सोधि सोधि SW पुरान सवे, 
| संत Հ असंतनको भेद को बतादतो।.. 
कपटो कुराही दुर कलिके ՀԱՅ जीव 
कोन राम नाम हूं «ող चलावतो.॥ 
वेनो कबि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, 
पावन ԹԱ कोन प्रेम उमगावतो । 
भारी भवसागरते -उतारतो कवन पार, 


we जो Վ यह रामायण ՈՎ गावतो ॥ ९॥ 
ւ | t श्रीकृष्ण-सन्देश 
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एहि सम विजय उपाय न दूजा 
रा भ धर Cs 
1221 थ 
x 
Թր समय रामसे युद्ध करनेके लिए रावण अपने रथपर चढ़कर आया उस समय 
रावणको रथपर चढ़ा देखकर और रामको बिना रथका देखकर विभीषणने बड़े 
स्नेहके साथ रामसे कहा--'नाथ ! आपके पास न तो रथ ही है, न शरीरकी रक्षा करनेवाला 
कवच ही है और न पैरोमें जूते ही. हैं, aa आप उस Ac aera रावणको जत HA पावँगे ? 
सुनहु : खा! कह कृपा निधान्‌, l Ae जय हाइ, सो स्यदन आना ॥ 
सोरज घीरज ae रथ चाका | स7:-सील दृढ़ ध्वजा पताका Ա 
वळ विवेक दम acta घोरे sat छपा-खमता २जु जोर ॥ 
ՀԱՎ सारथी सुजाना। बिरति चमं, संतोष छपाना॥ 
| दान ՎՀ, af सक्ति प्रचंडा। बर बिज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 
| WAS अचल मन चोन-समाना | सम-जम-नियम लिलीमुख नाना ॥ 
. कवच अभेद्‌ विप्र-्युरूपूजा । पदि सम 'बिज्ञय. उपाय न दूजा ॥ 
सखा ! धरममय अस रथ जाके। जीतन कह न कतहुँ रिपु ताके il 
महा अजय संल्लारःरिपु, जीति सके सो बीर | 
जाके अस रथ होए दृढ़, सुनहु qar! मति धीर . 
` तब कुपा-निधान रामने कहा- “देखो मित्र, ! जिस रथपर चढ़कर Bera जीत हुआ 
करती है वह रथ कुछ दूसरे ही प्रकारका हुआ करता हैं। शौय ( वीरता ) मोर धेय हो. उस 
way पहिए होते हैं, सत्य और शील ही उस रथको ध्वजा ( झंडेका डंडा ) ओर पृताका 
( झडेका कपड़ा ) होती है। बल, विवेक; इन्दरियोंका दमन ओर परोपकार ही उसके घोड़े होते 
हैं जो क्षमा, कृपा और समताकी रस्सीसे उस ԿՎ जुते रहते हुँ । ईरवरका भजन ही उस 
रथका चतुर सारथि होता है, वैराग्य ही उसपर चढ़कर लड़नेवाळेकी ढाळ होती है, सन्तोष ही 
कृपाण होता है, दान ही फरसा होता है, बुद्धि ही प्रचंड शक्ति ( बरछी ) होती है, शुद्ध 
विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) ही उसका प्रचंड घनुष होता है, निमंछ ( पाप-रहित ) और स्थिर 
मन ही उसका तूणीर होता हैं, शम, यम और नियम ही उसके वाण होते हैं, ब्राह्मण और 
गुरुकी पूजा ही उसका अभेद्य कवच होता है। इस ( रथपर चढ़कर युद्ध करने ) के समान 
विजय प्राप्त करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । देखो सखे ! जिसके पास ऐसा घमवाला 
रथ हो, उसके लिए तो कहीं ऐसे शत्रु ही नहीं रह जाते जिन्हें जीतनेकी आवश्यकता पड़, पाती 
हो । देखो धीर बुद्धिवाले सखा ! जिसके पास ऐसा: हढ रथ हो, वह वीर इस संसारके मोह 
रूपी «ազ «44 शत्रुको मी क्षण ATH जौतं संका है ( फिर रावण तो है किस गिनती. 1) 
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महानगरोंके विकासके लिए | | 
“राकफोट॑” मार्का डालमिया Tees सिमेण्ट 
क . निर्माता | 

Í ढालभिया fade (भारत) लिमिटेड x 
| डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) 
| छौह-अयस्क निर्यातक u 
rhe. | 

मुख्य कार्यालय | | 

| ४, सिंधिया हाउस | 
नयी दिल्ली-१ | 
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Kamarhatty Company 
Limited 
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9, Brabourne Road 
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OUR CHEMICALS FOR INDUSTRY 
_ AGRICULTURE 


t 

) 

i 

१ 

: 

t _ क CAISTIC SODA LYE 

1 क LIQUID CHLORINE 

: # HYDROCHLORIC ACID ( Commercial ) 
չ # STABLE BLEACHING POWDER 
t. # BENZENE HEXA CHLORIDE 

t # QUICK & SLAKED LIME 

| ( Chemical purity above 90% } 

) 

t 

t 

) 

t 

t 


ENQUIRIES TO ! 


Kanoria Chemicals. 


+++ ९-७ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ-Հ--«««-«ՀՀՀՀՀՀ«-Հ«««Հ«0ՀՀՀՀՀ-««««««Հ.««« 


: ՐՀ» 
Í Industries Limited 
t. | 
3 9, BRABOURNE ROAD 
i CALCUTTA-1 
t. 
l Phone : 22-9121 Telex : 021-611 
t; 
I ; ; Works : 
P P. 0. RENUKOOT 
: Dist. : MIRZAPUR (Ս. P. ) 
Lithsrerseserereeee+ ११++११++++९०++++०+++९+++ 04004404 0-005 
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: तुलसीदास और मोहनदास (गांधी) 


दोउनकी जगमें रही परहित साधक नोति। 
दोउनने हरि - जनन - सो ա निबाहो प्रौति॥ 
भारतमें < भये ऋषि - मुनिवरन ալ 
सन्तत किये աղ राम - राज्य - गुण - गान ॥ 
दोऊ सन्त स्वभावके हरण - हेतु भवपाश। 
Հ रामधुनमें निरत तुलसी - मोहन - दास॥ 

रामः 


` 
rm अ ee .. . < बनन 
>= § 
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जिच्या 
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तुलसी -सूक्ति-सुधा ; 


यन्मायावशर्वात विश्वमखिले ब्रह्मादि ՀԱՅԱ 


यत्सत्त्वादमषेव ՀԱԿ सकल ՅՈ यथाऽहेश्रमः। (३ | 
यत्पादप्छवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षावतां | Š 
चन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिस्‌ ն | 

Չ 


मायाके अधीन जिनकी है जग सारा यह Š 
ब्रह्मा आदि देवता असुर नर-नारी 31 

सत्तासे जिन्हींकी सत्य - सा ही भासता है सब 5 

| होता यथा զտ भुजंग - भ्रम भारी है॥ ՉԲ 

जिनके चरण भवसिन्धु - तरणेच्छुओंके Š 
हेतु एकमात्र नित्य नोका नयी न्यारी gl 

कारण समीके जो अशेष աաա परे : | Š 
राम हरि ईश्वरको वन्दना हमारी है॥ 

| 
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